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आयोजन 


// -॥ नेमीचन्द्र जैन साहित्य (पचास वर्ष सन्‌ १९४८-९८) एक 
अबलायन' तथा 'डॉ नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' के अनुक्रम मे 
पैसरी पस्तय “| नेमीचन्दर जन अवदान और आकलन' है। इसमे परिचर्चा 
व्‌ माध्यम से उनके विविध[विशिष्ट, उत्कृष्ट/मौलिक अवदान|सोगदान के 
भाप-ही-साथ आरझानन|मृल्याकन के अन्तर्गत विशद|विस्तृत विवेचना की 
जागगी। 

साहिस्यिन जबदान के अन्तर्गत उनके द्वारा रचित|लिखित पुस्तको एवं 
भपादिन पय-पजियंगणों पर परिचर्चा रहेगी। वे किस प्रकार अपनी मौलिकता| 
प्रसरता[पारदर्शिता बी ओर अग्रसर है, इस पर चर्चा रहेगी। वीणा, तीर्थकर' 
नीर उसय बिषेयाक, 'शाकाहार-आात्ति' के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्न मे 
उन मौलिक अबदान पर चर्चा अपेक्षित है। विविध विपयो की ११० पुस्तको 
पर भी चर्चा यान्द्रित हो सकती है। 

सास्यृतित धरार्मिय, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों मे उनके द्वारा 
नपनी सशवत लेसनी से जो वैचारिक क्रान्ति की दिशा में मौलिक प्रयत्न किये 
पा सो £ उनवा 'गी परिचर्चा मे समावेश स्हेगा। 


अनुक्रम 


आयोजन ३ 
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आयोजन 


७ तेमीचन्द जैन साहित्य (पचास वर्ष सन्‌ १९४८-९८) एक 
अवलोकन' तथा 'डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व” के अनुक्रम मे 
तीसरी पुस्तक 'डॉ नेमीचन्द जैन अवदान और आकलन है। इसमे परिचर्चा 
के माध्यम से उनके विविध|विशिष्ट, उत्कृष्ट|मौलिक अवदान|योगदान के 
साथ-ही-साथ आकलन|मूल्याकन के अन्तर्गत विशदविस्तृत विवेचना की 
जाएगी। 

साहित्यिक अवदान के अन्तर्गत उनके द्वारा रचित|लिखित पुस्तको एव 
सपादित पत्र-पत्रिकाओ पर परिचर्चा रहेगी। वे किस प्रकार अपनी मौलिकता| 
प्रखरता|पारदर्शिता की ओर अग्रसर है, इस पर चर्चा रहेगी। वीणा', तीर्थकर' 
और उसके विशेषाक, 'शाकाहार-क्रान्ति' के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र मे 
उनके मोलिक अवदान पर चर्चा अपेक्षित है। विविध विषयो की ११० पुस्तको 
पर भी चर्चा केन्द्रित हो सकती है। 

सास्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों मे उनके द्वारा 
अपनी सशक्त लेखनी से जो वैचारिक क्रान्ति की दिशा में मौलिक प्रयत्न किये 
जा रहे है उनका भी परिचर्चा मे समावेश रहेगा। 

डॉ नेमीचन्द जैन शाकाहार की वैज्ञानिकता, महत्ता, प्रासगिकता और 
अनिवार्यता को अपनी ओजस्वी लेखनी से प्रतिपादित करते हुए उसे लोकप्रिय 
लोकमान्य बनाने की दिशा मे विगत १८ वर्षो से जो अविराम निष्ठापूर्वक 
समग्र|समर्पित अभियान को गति प्रदान करते आ रहे है, शाकाहार-विषयक 
उनका मौलिक साहित्य प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है। शाकाहार को वे आधुनिक 
सन्दर्भ|परिप्रेक्ष्य मे अहिसा के सुलभ|सहज विकल्प जीवन-शैली के रूप मे 
प्रतिपादित कर रहे है। इस पर व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत 
हो रही है। 

उपर्युक्त विषयो पर जो परिचर्चाएँ प्रस्तावित है वे तथ्यों को रेखाकित 
करते हुए वस्तुनिष्ठ भी हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। यह 


परिचर्चा से सवन्धित प्रारभिक रूपरेखा है, इसमे 
) सुझावों के अनुसार 
परिवर्तन|परिवर्धन किया जा सकता है। बे 


अददान और आकलन 


आकलन/मूल्याकन मे समीक्षात्मक/समालोचनात्मक दृष्टिकोण का 
परिचर्चा मे महत्त्त रहेगा ही। परिचर्चाएँ किसी एक विपय या अनेक विपयो 
पर अलग-अलग होने पर भी समग्रता/सपूर्णता की दृष्टि से सयुक्त भी हो सकती 
है।” 

पुस्तक की रूपरेखा बना कर उससे सन्दर्भित सामग्री जुटा|जुडा लेना 
प्राथमिक प्रारम्भिक कार्य है, लेकिन ऐसा करना इसलिए सरल|सुगम नही है, 
क्योकि सम्बद्ध महातुभावों की अपनी व्यस्तता/पूर्व निर्धारित कार्य होते है, उन्हे 
इसके लिए प्रेरित/प्रवृत्त करना आसान नही होता है। सानुरोध निवेदन करने 
पर वे औपचारिक स्वीकृति देते तो है, लेकिन फिर इतना विलम्ब करते है, या 
ऐसा-वैसा लिख भेजते है, कि वह पुस्तक के स्तर के अनुरूप नहीं होता। उनका 
वह मात्र आश्वासन रह जाता है। सम्पर्क साधने पर वे प्रशसात्मक टिप्पणी 
करते है, परन्तु सक्रिय सहयोग देने मे पिछड जाते है, उनका हाँ-हाँ आखिर 
मे 'ना-ना' रह जाता है। 

पुस्तक - ? अवदान, २ आशिक आकलन, ३ आरम्भिक आकलन मे 
प्रस्तुत है। इसमे सहचर्चा|सह॒चिन्तन की सभावना है ही। जिन्हे इससे सम्बद्ध 
होता चाहिये था, यदि वे सहभागी/सहयोगी बनते तो इसका स्वरूप भिन्न होता। 

प्रस्तावना का प्रयोजन प्रार्थना से परिपूर्ण है, क्योकि सपादन उस व्यक्ति 
द्वारा किया जा रहा है, जो अधिकारी/अधिकृत नही है। वह आन्तरिक प्रेरणा 
से इस दिशा मे अग्रसर है। इसमे उसका प्रेय' है। श्रेय/ तो उन सहयोगी मित्रो 
को है, जिन्‍्होने आत्मीयतापूर्वक सहज लिखा है। आदरणीय भाई रत्नेशजी 
कुसुमाकर और सुरेशजी सरल के प्रति मै मुखर न हो कर मौन' रहना चाहता 
हूँ। 

परिस्थितिवश इसके सपादन/प्रकाशन मे जो उतार-चढाव आते रहे, वह 
भी ऐसा कारण है, जिससे पुस्तक मे अभाव रह गया है। फिर भी इसमे 
आयोजन की दशा/|दिशा का अप्रत्यक्ष आरम्भ है आकाक्षा अपेक्षा अवश्य है कि 
आयोजन का इस प्रकार सयोजन हो कि अवदान और आकलन सार्थक हो कर 
अभाव की पूर्ति हो सके। 

- प्रेमचन्द जैन 


डॉ. नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान 


० रत्नेश कुसुमाकर 


हिन्दी साहित्य को अपनी सुदीर्घ/अखण्ड|अनवरत साधना, अध्यवसाय, 
स्वाघ्याय, रचनात्मक गभीर चिन्तन और लेखन से समृद्ध बताने वाले साहित्यकारो[ 
लेखको|कवियो तथा पत्रकारों की एक लम्बी तालिका है, जिन्हें हम युगप्रवर्तक' के 
विशेषण से सवोधित करते है। इनके प्रदेयो/अनुदानो से हिन्दी साहित्य आज विकास 
के जिस शीर्ष बिन्दु का सस्पर्श कर रहा है, वह एक गरिमा-सम्पन्न उपलब्धि है, जो 
निरन्तर अनुभूतियों के आकाश को विराट स्वरूप प्रदान कर रही है। इतना ही नही 
यह देश की नई पीढी के सारस्वत साधको को भी एक नई गति, एक नई ऊर्जा और 
एक नई कान्ति से अभिदीप्त कर रही है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र एव गाँधीजी की गगोत्री-यमुनोत्री से हिन्दी के विकास की जो धारा प्रस्नचित 
हुई है, उससे कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से असम तक फैला|पसरा यह देश 
आप्लायित हुआ है। 


विकास की इस हरहराती धारा को कई कालखण्डो मे मापा गया है। यथा, 
साहित्य का आदिकाल|वीर गाथा काल|मध्ययुग का सतसाहित्य काल, स्वतत्रता- 
सग्राम का सक्रमण काल तथा स्वतत्नता-प्राप्ति के बाद का काल और आधुनिक काल 
कहा गया है-- इसके भी कई-कई भेद-प्रभेद किये जा सकते है। विश्लेषण-सश्लेषण 
की वारीकियो की चादरे पहले भी बुनी गई है, आगे भी वुनी जाएँगी। लेकिन साहित्य 
के मूल तत्त्व का विखण्डन नही हो सकता। यह भूल तत्त्व ही तो साहित्य की आत्मा 
है, जिसकी भगक्‍ता शाश्वत है|चिरन्तर है, जो अभेद्य है। उसकी चमक मे सहस्न सूर्यो 
की आभा सन्लिविष्ट है। अन्तनिहित है। अभीष्सु|वैज्ञानिक और विवेचक अपने-अपने 


ढेंग से इसके खण्ड-सत्य को हथेलियो मे समेटने का प्रयास करते आये है। यह 
सिलसिला आज भी जारी है। 


सारस्वत साधको को साहित्यकार और कविर्मनीषी की सज्ञा/विशेषण से 
अभिज्ञप्त किया जाता है। ये समाज के ही अग है। इन्हे समाज से पृथक्‌ नही किया 
जा सकता। समाज को यदि वृक्ष माता जाए, तो ये उसके फूल ही नही, फल भी है। 
इन्ही की वदौलत किसी भी देश की अस्मिता और उसकी जीजिविपा का आकलन 
होता है। यही कारण है कि साहित्यकार अपने वस्तुनिष्ठ अर्थ की व्यापकता के 


मानदण्ड पर युग-दृष्टा/युग-सृष्टा माना गया है। उसकी मह॒द्ता को अस्वीकार नही 
किया जा सकता- यह असभवनीय है। 


तर 


डॉ जैन का पारस-स्पर्श इन्दौर से विगत ७२ वर्षो से सतत्‌ प्रकाशित होने वाली 
थ्री म भा हिन्दी साहित्य समिति की मुखपत्रिका 'वीणा' (मासिक) को भी भ्राप्त 
हुआ है। यह उनकी युग्म पत्रिका तीर्थकर' एव शाकाहार-करान्ति' के प्रादुर्भाव के पूर्व 
की घटना है। हिन्दी-जगत्‌ मे मासिक सरस्वती” के बाद 'वीणा' का अनिरुद्ध प्रकाशन 
इतिहास की एक पवित्र धरोहर है। डॉ नेमीचन्द जैन भले ही इसके अल्पकालिक 
(दो वर्ष) सपादक रहे, लेकिन इस अवधि मे उन्होने जिस सूझबूझ, दक्षता, अभिनव 
क्रान्त दृष्टि और समसामयिक चिन्तन प्रकर्ष का परिचय दिया, वह अपूर्व है। अप्रतिम 
है। अनन्य है। 'सरस्वती' मे आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने सपादक-काल 
मे जिन गगन-चुम्बी कीति-स्तभो की रचना की और हिन्दी साहित्यकारों की एक नई 
पीढ़ी का निर्माण कर दिखाया, ठीक उसी नक्शे कदम डॉ नेमीचन्द जैन ने भी वीणा' 
को एक नई कृति देने का रचनात्मक प्रयास किया है। उनके सपादन-काल की 
'वीणा' की सबसे पृथक्‌ अस्मिता है, तेवर है, भाव-भगिमा है और वाह्म-आभ्यतरिक 
व्यक्तित्व है। इसमे एक शीर्षस्तरीय समग्रता मुखरित हो उठी है। 
एक प्रभविष्णु हिन्दी प्राध्यापक के रूप मे डॉ नेमीचन्द जैन ने हिन्दी-जगत्‌ की 
जो सेवा की है, उसका मूल्याकन होना अभी शेप है, जब भी यह मूल्याकन होगा, 
निश्चय ही राष्ट्रभाषा-प्रेमियो को एक सुखानुभूति होगी। उन्होने लगभग दो दशक 
तक हिन्दी साहित्य के हजारो छात्र-छात्राओ को पढ़ाया है, हिन्दी के प्रति अनुरागवान्‌ 
बनाया है। यह एक कठोर यथार्थ है कि न्यस्त स्वार्थ-साधको ने हिन्दी के मार्ग मे पंग- 
पग पर रोडे अटकाए है, काँटे बोये है, जहर उगला है और उसे हीनग्रथि के सजाल 
में लपेटने का दुष्ट प्रयास किया है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के वीच डॉ नेमीचन्द 
जैन ने जिस दृढ़ता से हिन्दी के गौरव की रक्षा की है, वह अपने आप मे वेजोड है। 
उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, ठोस कार्यो/कृतियों से हिन्दी विरोधियों को न केवल 
निदत्तर किया है अपितु हतप्रभ स्थिति मे ला पटका है। वे मिताध्षरी है। मितभाषी 
गै। 
एक भाषा-चैज्ञानिक के रूप में डॉ नेमीचन्द जैन ते भीली भाषा के सबस्ध मे 
_ध-अवन्ध लिखा है, वह अपूर्व है। अद्भुत्त है। इम दिशा मे उन्होने जो कठोर 
4। है, वह तमिल कहावत्त 'काय कवै कैलाश' का हिन्दी अनुवाद कहे तो 
नहीं होगी- काया (शरीर) से किया गया श्रम (तप) कैलाश (के उच्च 
के पहुँचा देता है। डॉ जैन ने अपनी इस थीसिस के लिए आदिवासी क्षेत्रों 
ऊ छानी है- वह एक उदाहरण है शोधार्थियो के ममक्ष। आज देश मे पी- 
॥वारियो की बाढ़-सी आ गई है। जिसे देखकर आश्चर्य होता है! 
।पन्द जैन ने अपने भीली भाषा शोध-प्रवन्ध द्वारा हिन्दी साहित्य को 
कभी भगवान्‌ थीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास-काल मे 


लेकिन आने वाले दिनो मे वही सिन्ध्रु-रूप मे दिखाई दे तो हमे किचित्‌ भी आश्चर्य 
नहीं होगा। 


भारत के ही नही, सम्पूर्ण विश्व के कालजयी साहित्यकारो ने अपने नश्वर स्वरो 
से अविनश्वर गीत गाये है, उसी श्रूखला की एक कडी के रूप मे डॉ नेमीचन्द जैन 
ने अपनी कलम से अब तक जो भी उकेरा है, वह असामान्य कोटि का तो ही है, उसमे 
एक ऐसा प्राणतत्त्त सदर्भित है, जो मरणधघर्मा नही है। उसमे लचीलापन है। वह किसी 
भी बज्जाघात पर टूटने|विखरनेवाला नही है। 

पत्रकारिता साहित्य की एक सशक्त विधा है। वह बहुआयामी है। कभी 
शाप्ट्रपिता महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक और महपि श्री अरविन्द-जैसी लोकोत्तर 
विभूतियों ने समाज-परिवर्तन के एक अमोध शस्त्र के रूप मे इसका आश्रय लिया था। 
डॉ नेमीचन्द जेन ने भी बडी कुशलता से इस दिव्यास्त्र का उपयोग किया। यहाँ पर 
यह बात उल्लेखनीय हे कि पत्रकारिता को यदि सामाजिक क्रान्ति के लिए प्रभावशील 
उपयोग करना है तो उसे एक मिशन का मूल रूप-स्वरूप दिया जाना जरूरी है। उसे 
व्यावसायिकता की सक्रामक बीमारी से बचाना होगा। उसके रक्त मे शुद्धता, ओज 
ओर प्रमाद गुणो की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसकी दिशा, उसका 
लक्ष्य, और उसके गतव्य स्पष्ट बोध और नक्शा होना जरूरी है। केवल इतना ही 
पर्याप्त नहीं है, पत्र (अथवा पत्रिका) के सम्पादक की भूमिका उस चतुर धाय की 
भूमिका होती है, जिसे अपने गोद में खेलने वाले पुत्र/पत्नी को ठीक से दूध पिलाना 
होता है, उसे स्वच्छ, तन्दुरुस्त और वर्धनशील रखना होता है, उसे बुरी नजरों से 
मुरक्षित रखना उसकी मुख्य जवाबदारी होती है। इस निकय पर डॉ नेमीचन्द जैन 
सरा सोना सिद्ध हुए है। इस कथन में जरा भी अतिरजन नही है। 

तीर्थकर' ओर 'शाकाहार-क्रान्ति' एक ऐसा दर्पण हे उनकी पत्रकारिता की 
शुचि मत साधना का, जिसमे उनके चिन्तन की चिन्तामणि के सहज ही दर्णन हो जाते 
है। यहाँ वे महात्मा गाँधी की आदर्शोन्मुसी पत्रकारिता के समान्तर चलते हुए दिसते 
है। उनके द्वारा सम्पादित उन पत्रों में व्यावसायिकता के धूल-कणो को सराफा बाजार 
का कोर्ड मी तजूवेकार ध्रलधोया' नहीं निकाल पाएगा। यह एक हकीकत है। इसके 
पीछे रॉ नेमीचन्द जैन की सतत्‌ साधना, लगन और पुरुपार्थ की पूँजी विनियोजित 


+ के 


र्ग्ाड्रे। 
पत्रकारिता के धर्मक्षेत्र मे डा नेमीचन्दर जेन का यह एक महत्वपूर्ण अवदान ह। 
महाराष्ट्र के प्रवृद्ध बद्धिजीविया ने टस अतुलित अवदान कर भूरि-भूरि प्रणसा करते 
टाए उनतां अभिनन्दन किया है और उन्हें 'पत्र-महर्पि' के गरिमामस अलकरण से 
नवाजा गया है। बह केवल उनका ही सम्मान नहीं है, अपितु पूरे मध्यप्रदेश का और 
हे माजव था सम्मान है, जिसे उन्हे जन्म देने आर उन्हें सूरज के प्रथम दर्शन कराने 
उप झा प्रान है। डा नेमीचन्द जेन पी जन्मभूमि बदनगर (मालवा) हैं 


# डॉ नेमीचन्द जैन 


ब्ड 


डॉ. जैन का पारस-स्पर्श इन्दौर से विगत ७२ वर्षों से सतत्‌ प्रकाशित होने वाली 
श्री म भा हिन्दी साहित्य समिति की मुखपत्निका वीणा' (मासिक) को भी प्राप्त 
हुआ है। यह उनकी युग्म पत्रिका 'तीर्थकर' एवं 'शाकाहार-क्रान्ति के प्रादुर्भाव के पूर्व 
की घटना है। हिन्दी-जगत्‌ मे मासिक 'सरस्वती' के बाद वीणा का अनिरुद्ध प्रकाशन 
इतिहास की एक पवित्र धरोहर है। डॉ नेमीचन्द जैन भले ही इसके अल्पकालिक 
(दो वर्ष) सपादक रहे, लेकिन इस अवधि मे उन्होंने जिस सूझबूझ, दक्षता, अभिनव 
क्रान्त दृष्टि ओर समसामयिक चिन्तन अकर्ष का परिचय दिया, वह अपूर्व है। अप्रतिम 
है। अनन्य है। 'सरस्वती' मे आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विविदी ने अपने सपादक-काल 
मे जित गगन-चुम्वी कीति-स्तभो की रचना की और हिन्दी साहित्यकारों की एक नई 
पीढ़ी का निर्माण कर दिखाया, ठीक उसी नक्शे कदम डॉ नेमीचन्द जैत ने भी वीणा' 
को एक नई झैँँकृति देने का रचनात्मक प्रयास किया है। उनके सपादन-काल की 
'वीणा' की सबसे पृथक्‌ अस्मिता है, तेवर है, भाव-भगिमा है और बाह्य-आभ्यतरिक 
व्यक्तित्व है। इसमे एक भीर्षस्तरीय समग्रता मुखरित हो उठी है। 

एक प्रभविष्णु हिन्दी प्राध्यापक के रूप मे डॉ नेमीचन्द जैन ने हिन्दी-जगत्‌ की 
जो सेवा की है, उसका मूल्याकत होना अभी शेष है, जब भी यह मूल्याकन होगा, 
निश्चय ही राष्ट्रभाषा-प्रेमियो को एक सुखानुभूति होगी। उन्होने लगभग दो दशक 
तक हिन्दी साहित्य के हजारो छात्र-छात्राओ को पढ़ाया है, हिन्दी के प्रति अनुरागवान्‌ 
बनाया है। यह एक कठोर यथार्थ है कि न्यस्त स्वार्थ-साधको ने हिन्दी के मार्ग मे पंग- 
पग पर रोडे अटकाए है, काँटे वोये है, जहर उगला है और उसे हीनग्रथि के सजाल 
में लपेटने का दुष्ट प्रयास किया है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच डॉ नेमीचन्द 
जैन ने जिस दृढ़ता से हिन्दी के गौरव की रक्षा की है, वह अपने आप मे बेजोड है। 
उन्होने केवल शब्दों से नही, ठोस कार्योंकृतियो से हिन्दी विरोधियों को न केवल 
निरत्तर किया है अपितु हतप्रभ स्थिति मे ला पटका है। वे मिताक्षरी है। मितभाषी 
भी। 

एक भापा-वैज्ञानिक के रूप मे डॉ नेमीचन्द जैन ते भीली भाषा के सबन्ध मे 
जो शोध-प्रवन्ध लिखा है, वह अपूर्व है। अद्भुत है। इस दिशा मे उन्होने जो कठोर 
श्रम किया है, वह तमिल कहावत 'काय कबै कैलाश' का हिन्दी अनुवाद कहे तो 
अत्युक्ति नही होगी- काया (शरीर) से किया गया श्रम (तप) कैलाश (के उच्च 
शिखर) तक पहुँचा देता है। डॉ जैन ने अपनी इस थीसिस के लिए आदिवासी क्षेत्रो 
की जो खाक छानी है- वह एक उदाहरण है शोधाथियो के समक्ष। आज देश भे पी- 
एच डी डिग्रीधारियो की वाढ-सी आ गई है। जिसे देखकर आश्चर्य होता है! 

डो नेमीचन्द जैन ने अपने भीली भाषा शोध-प्रवन्ध द्वारा हिन्दी साहित्य को 
समृद्ध किया है। कभी भगवान्‌ श्रीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास-काल मे 
अवदान और आकलन 


भीलो/निषादो से जीवन्त सम्पर्क साधा था- यह केवल मिथक कथा नही है, वल्कि एक 
निर््रान्त सचाई है। इसे डॉ जैन ने अपने इस शोध-प्रवन्ध से ससिद्ध कर दिखाया है। 

महापडित राहुल साकृत्यायन, परिव्राजक सत्यदेव और इनके पूर्व स्वामी 
विवेकानन्द एवं महात्मा गाँधी ने अपने ज्ञानवर्धक यात्रा-वृत्तान्तों से लोगो मे एक 
रुझान, एक अथाह जिज्ञासा और कौतुहल जगाया है। इस दिशा मे डॉ नेमीचन्द ने 
भी एक स्तुत्य योगदान किया है। उन्होने इस देश के विस्तृत भूभाग की यात्रा की है 
और उसका दिलचस्प वृत्तान्त प्रस्तुत किया है। इसमे लेखक एक नये 'सहस्राक्ष' रूप 
मे जो कुछ कहता है, दिखाता है, अनुभव कराता है, उसे पाठक 'ूँगे के गुड जैसे स्वाद' 
की भाँति ग्रहण करता है। इस स्वाद को वह बनाए रखना चाहता है और इसकी 
समाप्ति पर एक अजीब-सी अतृप्ति महसूस करने लगता है। उनके यात्रा-वृत्तान्तो मे 
एक मनोहारी शब्द-चित्रों की माला हमसे सवाद करती है। उनके द्वारा प्रस्तुत 
वातावरण से हमारा अनायास ही साधारणीकरण हो जाता है। यही वह बिन्दु होता 
है, जहाँ उनके यात्रा-वृत्तान्तो के कपाट खुलने लगते है और किसी राजप्रसाद के 
मखमली कालीन पर बैठा हुआ पाते है। 

यह सही है कि अभी उन्हे विदेश-यात्रा का सुयोग प्राप्त नही हुआ है, उनकी 
यायावरी अपने विशाल देश तक ही मर्यादित है, लेकिन जब भी उन्हे यूरोप, 
अमेरिका या एशिया, अफ्रीका के मुल्को की यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, वे अपने 
जिज्ञासा-तृप्तिमूलक यात्रा-वृत्तान्तो से हिन्दी साहित्य को समृद्धि का गौरीशकर अपित 
करेगे। ऐसा उनके पाठक-समूह का विश्वास है। 

डॉ नेमीचन्द जैन के समक्ष चिन्ता और चिन्तन का मुख्य विषय इक्‍्कीसवी सदी 
के भविष्य को लेकर है। वे नही चाहते कि देश मे हिसा का बहुरगी व्यापार अबाध 
गति से चलता रहे, आधुनिक यत्रीकृत वध-शालाओ मे प्रतिदिन मूक और मासूम 
पशुओ का कत्ल होता रहे, विदेशी मुद्रा कमाने के खातिर अरब देशो को माँस का 
निर्यात होता रहे, देश की पशु-सम्पदा का विनाश हम चुपचाप निष्क्रिय देखते रहे, 
आखिर इस सर्वक्षयी चक्र को कौन रोकेगा? हमारी आवाज कब बुलन्द होगी” 
महावीर, बुद्ध और गाँधी के देश मे क्या हम सब हतवीर्य, शिथिल सकल्प सिद्ध होगे? 
यह आत्म-पीडन उन्हे झकझोर रहा है|व्याकुल कर रहा है। इसीका यह प्रतिफलन है 
कि वे अविराम गति से अपनी कलम को चला रहे है। उसे उन्होने 'रुद्र की तीसरी 
आँख बना दिया है। फिलहाल यह गाँधी के एक व्यक्ति विनोबा के सत्याग्रह-सा लग 
रहा है। 

डॉ नेमीचन्द ने अपनी तपोज्ज्वल पत्रकारिता के अन्तर्गत समालाप-विधा 
(बातचीत ) को एक नई ऊँचाई पर सम्प्रतिष्ठ किया है। उन्होने अब तक जितने भी 
महान्‌ व्यक्तियो, नर-रत्नों, मुनियो और क्षेत्र-विशेष की हस्तियो से साक्षात्कार कर 


हा ९ डॉ नेमीचन्द जैन 


ममालाप को जो सौष्ठव[सौन्दर्य और अन्तरगता का पुट दिया है, वह अपनी एक 
अनोखी विभिष्टता रखता है। व्यक्ति-विशेष की हृदय-गुफा से रत्नो को खोज 
निकालने में उन्हे महारत प्राप्त है। साप्ताहिक|पाक्षिक और मासिक पत्रों की अलग- 
अलग पहचान, गुण[धर्म[चरित्र को उन्होने जिस कुशलता से रेखाकित किया है, उससे 
हिल्‍्दी साहित्य की प्राणवत्ता मे अभिवृद्धि हुई है। 

डॉ तेमीचन्द भाषा-बैज्ञानिक है। उन्होंने हिन्दी भाषा के गठत में एक ऐसी 
रवानी विकसित की है, जिसमे हिन्दी-उर्दू भाषाओ के सगम और समन्वय से उसमे 
सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावो को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। इस दिशा में 
आतवार्य किशोरीप्रसाद वाजपेयी ने जो प्रयास किये है, उनके बाद डॉ जैन ही ऐसे 
एकमात्र अनुसधायक के रूप मे सक्रिय है, जिन्होते भारत की समसामयिक सस्कृति के 
अनुरूप हिन्दी के विकास का बीडा उठाया है। वे आज भी सृजनरत है। सृजन की 
धकान को उन्होंने हमेशा तकारा है। अब तो यह उनकी एक आदत्त-सी बन गई है। 

हिन्दी साहित्य की प्राय सभी विधाओ को उनका सस्पृस्य प्राप्त हुआ है। गद्य- 
पद्म दोनो मे उनकी समान गति है। उन्होने अपनी साहित्य-साधना के प्रथम चरण मे 
जितनी भी कविताएँ लिखी है, उनकी बानगी मे एक ताजगी है। उसमे लय है, गति 
है, ध्वन्यात्मकता है। उन्हे किसी वाद-विवाद की ठकसाली मुहर नहीं लगायी जा 
सकती। उनका शिल्प मौलिक है। 

कविता-पृजनत की बनिस्वत गद्यात्मक रचनाएँ कई गुना अधिक है। उनमे 
विविधता है। ये विपुल मात्रा मे है। उनमे जहाँ जैनेद्धकुमार का गाभीर्य है, गहराई 
है, वही आचार्य रजनीण (ओशो) की तरल ताकिकता के दर्शन होते है। प्रेमचन्द की 
सादगी|साफगोई उनके साहित्य मे पद-पद पर मिलती है। उतकी वचनभगिमा मे एक 
लचीली मूत्रवद्धता हैं। बडी-मे-बडी वात सक्षिप्तता से कह देना उनकी एक ऐसी 
खासियत है, जो विरलो मे ही पायी जाती है। 

हिन्दी-जगत्‌ को उनके जैसे समर्थ|वर्चस्वी|मर्मी|धर्मी साहित्यकार, पत्रकार, 
चिन्तक और विचारक से बहुत कुछ पाने की आशा/अपेक्षा और समुत्सुकता रखना 
स्वाभाविक है। प्रकृत है। अभी उनके अवदानो की सीमा-रेखा को चिह्नित करना 
कठिन है, लेकिन यह भूमितिक सत्य है कि डॉ नेमीचन्द जैन के अब तक के और 
रा कक समृद्ध होगा। पर्वताकार बनेगा। 
अल की 8 मच कक पाठक-सघ उनकी सारस्वत साधना का 

उन्हें सौ वसन्तो का अमृत्त प्रदान करे। 
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डॉ. नेमीचन्द जैन का जैन साहित्य को योगदान 
० सुरेण सरल 

कल्पना कीजिए कि आप देश के एक जाने-माने कृपि-पडित हे, आपने अपनी 
उर्वरा भूमि से उत्तम प्रकार की इच्छु-फसल (गन्ने की खेती) प्राप्त की हे, उममे-से 
आप चुने हुए गन्नो को स्वच्छ पानी मे धोकर उनसे भट्टी की आँच के सहारे अत्यत 
मिष्ठ और रुचिकर मिश्री तैयार करते है, फिर आप उसे काॉँच की शुभ्र चमकती वरनी 
मे रख देते है, कुछ हरे रग की बरनी मे, कुछ पीले रग की वरनी मे ओर कुछ चीनी 
मिट्टी की बरनी मे। अब आप से कोई पूछे कि किस बरनी की मिश्री उत्तम हे, या 
अधिक मीठी है, तो आप क्या उत्तर देगे? 

डॉ नेमीचन्दजी जैन की लेखनी से सरजे/रचे साहित्य के साथ भी ऐसा है, एक 
'साहित्य-पडित' ने साहित्य की सर्जना की, पचास साल से उनकी तप्त कडाही से उच्च 
साहित्य नि सृत होता रहा, वे कडाही को गरम रखने स्वत ईंधन वन कर जलते रहे, 
तैयार हो जाने पर कुछ साहित्य कविता की बरनी मे, कुछ लेख की, कुछ कथा की, 
कुछ वार्ता की बरनियो मे रख दिया, अब यदि कोई प्रश्न करे कि उनकी किस बरनी 
(किताब अथवा विधा) का साहित्य उत्तमोत्तम है तो स्वत वे या देश का कोई भी 
आलोचक-समीक्षक, साहित्य-मर्मज्ञ क्या बतलाएगा? 

अत मै यह चर्चा करते हुए भी नही कह पा रहा हूँ कि उनकी कविताएँ अच्छी 
है या कथाएँ, लेख उत्तम है या कोई अन्य विधा? 

डॉ साब ने सही मायने मे विधाओ का उपयोग सीढियो के मानिन्द किया है, 
वे अपने विचार-मच पर चढने के लिए कभी कविता की सीढ़ी लगाते पाए गए है तो 
कभी कथा की, कभी गभीर लेखो की तो कभी सार्थक व्यग्यों की। अत उनकी 
विधाओ को अच्छा-बुरा नाम या सर्वनाम देने के बजाय उन पर रससिद्ध चर्चा करना 
मेरा उद्देश्य है। 

चर्चा करते हुए मै उनकी उन सीढियो को कदापि स्पर्श नही करता जो साहित्य- 
मच से नही टिकाई गई है और सपादन के उदात्त दायित्व को पूर्ण करने उनकी लेखनी 
उन सीढ़ियो पर जी-तोड कर चली है, पर वह अनेक बार साहित्य के छत तक नही 
जा सकी है, विचार-सम्प्रेषण के राजमार्ग पर ही चलती रही है। परतु, उसमे बिलकुल 
साहित्य नही है, यह भी नही कहा जा सकता है। उनके सपादन वाले कार्य ने पचास 
सालो मे यह सिद्ध कर दिया है कि सपादन की कुटीर के खभो के रूप मे जो चार 
सशक्त बल्लियाँ खडी हुई गडाई गयी है, वे साहित्य के वृक्ष ही की लकडियाँ है। 


च् चकीजा-> ने-क 


मुझे केवल उनका वह लेखन सामने रखना है जो 'जैन साहित्य" के मदिर में 
निर्मित बेदी पर स्फटिक मूर्तियों की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त है। 
साहित्य का 'मूल' किसी विधा से जुडा रहता है अत साहित्य के धरातल पर 
(विधा' की चर्चा/समीक्षा इस आलेख का मुख्य उद्देश्य है। उनके समस्त लेखन को दो 
भागो मे रख दिया जाए, एक - काव्य प्रखड, दूसरा - गद्य प्रखड। जाहिर है कि इन 
दो प्रखडो की सीमा मे आने वाले कुछ शब्द-चित्र ही चर्चा मे स्थान पा सकेगे, वे सब 
नही जो पत्रिकाओं को सजाने-सँवारने के लिए लिखे जाते रहे है। मेरा मतलब यह 
कि लेख लेख होता है, सपादकीय सपादकीय। तो पत्रिकाओ के मैदानी क्षेत्र मे डॉ 
साव ने लेखो और सपादकीयो को इतना गड्ठम-गड़ किया है कि उनके सपादकीयो को 
भी साहित्य की श्रेणी मे धरा जाने लगा। मै इधर कठोरता से चलता मिलूँगा, आम 
को आम और इमली को इमली कहने का साहस करूँगा। 
उनकी ११० पुस्तकों मे हजारो पृष्ठो की सामग्री है, पर मै केवल वे पृष्ठ चर्चा 
मे ला रहा हूँ जो गद्य या पद्य मे, केवल मौलिकता से सरोकार रखते है। ध्यान रखे, 
पत्रकारिता के धरातल पर उनके द्वारा लिखित समस्त पुस्तके, समस्त पृष्ठ, समस्त 
पक्तियाँ चर्चा मे लाई जा सकती है, पर साहित्य के धरातल पर यह सभव नही है। 
डॉ नेमीचन्द के पद्मात्मक साहित्य को पहले छू रहा हूँ। उन्‍होंने कविताओं की 
पोथी पृथक्‌ से वनवाई हो ऐसा नही है, वे कविताएँ तो रचते रहे, पर समस्त रचनाओ 
की एक पृथक्‌ किताब नही वना/बनवा सके। कहे उनके साहित्य का एक पूरा खड 
'स्फुट' बन कर रह गया था। हाल ही मे उनकी गद्यागद्य रचनाओ का एक चार सौ 
पृष्ठीय ग्रथ तैयार किया गया है- 'डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य एक अवलोकन' जिसमे 
काव्य प्रखड के मात्र ४१ पृष्ठ देखने को मिले है। इसका मतलब है कि उन्होने पचास 
वर्ष मे मात्र ४१ पृष्ठो की काव्य-सर्जना की है, कुछ अभी अप्रकाशित भी मान ले तो 
वे १०-२० हो सकते है। कहे, कुल ६० प्रृष्ठ लवी है उनकी काव्य-यात्रा। 
इतनी कम कविताएँ लिखने से कोई राष्ट्रीय मच पर चर्चा के लायक बनते नही 
देखा गया है स्वतन्न भारत मे। परतु जब मै उनकी कविताओ मे-से होकर गुजरता हूँ 
तो लगता है कि कविता का मूल्य पृष्ठ-सख्या से नही, उसकी भावभगिमा से और 
भीतरी गहराई से बनता है। पढते-पढ़ते उनकी सकलित ४३ कविताओ से सजे-सँवरे 
समस्त ४१ पृष्ठ मेरी आँखों से होकर मन भूमि तक चले जाते है। तव लगा कि यदि 
४१ पृष्ठ की एक लघु पुस्तिका बनाई जाती, तो भी, उसकी रचनाओ के कारण वह 
एक मूल्यवान ग्रथ' का दर्जा प्राप्त करने मे सक्षम रहती। इन पृष्ठो मे उनके 
काव्यानुवाद शामिल नहीं है। 
ह श्री प्रेमचन्द हारा सपादित डॉ साव की एक अन्य पुस्तक जिसका नाम हैं 
कविताएँ मेरे समक्ष कुछ वाद में आती है। ९६ पृष्ठो की इस पुस्तक मे कुछ अधि 
अवदान और आकलन 


काव्य-सामग्री पढने को मिलती है, माने, उक्त ४१ पृष्ठ तो इसमे है ही, अन्य ५३ पृष्ठो 
पर भी काव्य के मणि-मुक्ता चमकते मिलते है, जिनमे डॉ साब द्वारा किये गए कुछ 
काव्यानुवाद/भावानुवाद भी है। 

जैन साहित्य को योगदान के कोण पर उनकी समस्त काव्य-रचनाओ को रखता 
चलता हूँ तो लगता है कि आदि से अत तक, कहे सन्‌ १९४४ से १९९९ के मध्य, वे 
काव्य लिखते हुए जैन दर्शन को पल-मात्र भी आँखो से ओझल नही कर सके है। अत 
आचार्य अमितगति-कृत काव्य का अनुवाद सामायिक पाठ' हो या आचार्य मानतुग- 
कृत भक्तामर स्तोत्र का अनुवाद हो या आचार्य कुदकुद के समयसार' का छायानुवाद 
हो अथवा उन्ही (डॉ साब के) द्वारा लिखित मौलिक काव्य एक वास-वसन-मुक्त 
जीवन दर्शन' (सदर्भ आचार्य विद्यासागर) अथवा '* एक ग्रथ' अथवा मै सराक 
हूँ" आदि शब्द-रचनाएँ, सशक्त ढग से जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण अग बन कर उदित 
हुई है। 

उनकी छोटी-छोटी रचनाओ- विश्वास की बात करते हो', नि शब्द कविता 
'छुओ नही, सोचा बहुत', हर दफ्तर' आदि मे वह तत्त्व और वह रसायन घुले मिलते 
है जिनसे जैनधर्म का विराट्‌ मच लीप-पोत कर पावन किया जाता है। कहे उनमे कुछ 
चदन-सा भी है, कुछ गगाजल-सा भी। 

सपूर्ण रचनाओ मे कुछ ऐसी भी है जो जैन' के लिए नही है, या यो कहे- जैन 
भर के लिए नही है। वे रचनाएँ है- जय जय भारत माता, अय युवक उठो, भारत 
की स्वातत्र्य वेदी, और दीपमालिके। इनमे वह है जो सार्वभौमिक होता है, जो एक 
धर्म, एक जाति या इकतरफा चिन्तन से परे है। 

अगर मै उनके काव्य का यथार्थ परिचय उन्ही के (डॉ साब के) शब्दों मे दूँ 
तो आप आश्चर्य करेगे, पर है यहाँ एक ऐसा आधार जो विपय पर साफल्य सूत्र देता 
है, वह है उनकी कविता मेरी पुस्तक मे। 

फिर लिखते है- कही अहिंसा बैठी हँसती, कही प्रेम की सुदर बस्ती। कही 
एकता की है मस्ती। सव बाते है बिलकुल सस्ती- मेरी पुस्तक मे।' 

डॉ साव का काव्य-प्रखड ही क्‍या, गद्य-प्रखढ का परिचय भी उक्त कविता मे 
आज से ५५ साल पहले घोषित कर दिया गया था, उनकी लेखनी द्वारा जो आज 
पृष्ठ-पृष्ठ पर देखने-पढ़ने को मिल रहा है। 

सो परिचय मे कहे गए उनके शब्द, फिर मेरे और उसके बाद आपके (पाठक 
के) कही भी भ्रम का परिवेश नही बना सकते, डॉ नेमीचन्दजी के काव्यामृत से जैन 
वाइमय का स्वास्थ्य, स्वरूप और आकार निखरा है। छवि-सौदर्य बढ़ा है। आधुनिक 
जेन साहित्य को उनके योगदान का इतिहास, यहाँ से ही बनता है, इस कृति से ही 
बनता है, जिसका नामकरण किया गया है- 'कविताएँ।' 


डॉ नेमीचन्द जैन 
र 


मै इससे लेखन के लिए डॉ साब को इतिहास-पुदुष कहता हूँ। मगर वे तो 
साहित्य-ससार के पारस-पुरुष भी है। उतकी हर कविता ही नही, कविता की हर 
पैक्ति आधुनिक जैन साहित्य को स्थायी मच देती है। क्या इससे बडा योगदान अन्य 
हो सकता है? यदि होता हो तो आप भी बतलाएँ, बोलने-बतलाने के लिए हम सब 
स्वतत्र है। 
यदि उनकी पुस्तक कविताएँ” को अवदान का एक बडा तारा कहे साहित्याकाश 
का, तो उनकी रचना-प्रक्रिया और दार्शनिक बैभव को किरणावली कहना होगा, कुछ 
किरणे आप भी अवलोके - 
आचार्य अमितगति-कृत सामायिक पाठ के हर श्लोक का अनुवाद मात्र शाब्दिक 
अनुवाद नही हैं, उसमे अनुवादकर्ता ने अपने सोच की ऊर्जा और शब्द का धन ऊँलीच 
कर, उसे हिन्दी का अमरत्व प्रदान कर दिया है। बीसवे पद्य मे शब्दों का प्रयोग देखे, 
वे तीर्थकर भगवान्‌ को एक पंक्ति मे किवलज्ञानमयी कहते है तो बूसरी मे 
'अमरजयी'। यदि कोई साधारण विद्वान|कवि इसका अनुवाद करता तो वह सीधा- 
मीधा किवलज्ञानी' और अमर सैनानी' कह कर अनुवाद और तुक का लाभ उठता 
और कार्य से मुक्ति पा जाता, परतु डॉ नेमीचन्द ते अतुवाद-कार्य को भी मौलिकता 
की स्वर्ण सज्जा मे-से होकर, निकाला है, अत अमर रचना का अनुवाद भी अमर 
कहा जा सकता है। रचना या कार्य की यही अमरता और मौलिकता आज जैन 
साहित्य की विशिष्ट वस्तु वन कर जैन साहित्य-ससार मे जगमग कर रही है। 
यही भावभूमि, यही उद्देश्य और यही तप उन अनुवादों मे डॉ साब ने स्वीकार 
किया है जिनकी मूल रचनाएँ - आचार्य कुदकुद ने, आचार्य मानतुग ते या अन्य 
महापुरुषों ने की है। महाकवि रदधू, महाकवि बनारसीदास आदि के साहित्य के साथ 
भी उन्होने श्रेष्ठ न्‍्याय किया है। 
ह अपनी कविताओ मे भी, वे वही तेवर और वही राह चुनते है, जिनसे 
भौलिकता नाम का सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म एप्पित-पल्लवित होता है। एक कविता है - 
का प्रश्तों का आधार सत्यान्वेशी है, वे लिखते है-- 'प्रश्नवाचको 


की एक विराम पक्ति है|शायद यह एक ऐसा बीहड 

हे हंड वन है|/जिसमे अनवोये|बिन बरखा 
/विस्मय के, प्रश्नो के|विरवे उग आये है'। ऐसा लेखन आधुतिक जैन साहित्य का 
मील का पत्थर बनता है तो हमे हर्ज क्यो हो” 


हर्ज उन्हे हो सकता है जो लिखने के 
नाम पर एक हजार कविताएँ लिख चुके है, पर साहित्य- 
आप कक ही परम है, पर साहित्य-मार्ग के मील के पत्थर क्या, 


लेख दी लवाई के भय से मै अधिक उद्ृहरण 
कक हरण नही देना चाहता, पर 
'हना चाहता हूँ कि चलो तो सही रास्ता चलो, लिखो तो म_लैलिक- “कम जल: 


साइश वर तलम नलाने हए हम दोनो स्थानों पर भटकते ही रह जाएँगे और हमारा 
नया 7 सं पते और लिसा टआ पत्र (कागज) हमे ही चिढाता रहेगा। अत हॉ 
नेमीचन्द भेन के काब्य से/साहित्य-ससार से सरोकार रसने वाले जन/महाजन तनिक- 
सो वामप्रागश तो पा ही साउते हे। सच वही प्रकाश तो है वह योगदान जो डॉ साथ 


गानलित जेल साहित्य यो टिया है। 0 
दिस गाष-प्रगड़ की चर्चा करें, तो उसे अनेफ भागो में विभाजित कर देगना- 
संगराना-जूलना होगा। काल्य-विधा की तरह गद्य साहित्य में कहानी-बिधा ओर 


साहा-तिधा प्रगस्त स्थान रसाती है, जबकि अभी व्यग्य-बिधा, वार्ता-विधा - 
पा ववीन-यिधा यो समीक्षझ-ससार यी ओर से कोर्ड प्रथए मान्यता नहीं दी गई है, 
मास एक सीन या ओर भी बियाएं मल रूप से कहानी-विधा और नाटक-विधा की 
ग्रह उपयाराएँ ही है। डॉ नेमीनन्दजी का संपूर्ण गद्य-साहित्य उसत दो प्रगुग 
विधवा गा ( रानी और नाटफ बिध्राओ) फे बेनर तले प्रसाशित है, प्रकाश बिराराता 
ग्रपणितवा /॥ उस्ोन सथाय से यानी सा नाटक नहीं लिगो है, पर उनके रोसन की 
गगर हा रे समि दैने जाती अन्य-अन्य प्रणालियों पर थे चले है, जैसे बातत्तीत, बार्ता, 
रिया] भदयलायज, समीक्षाएं सात्रा॥, आत्मकश्य, साज्ा-वत्तात, पत्र, जीवन- 
पद दि प्रणातिर्या आती स्यिधा से आसनिकता के मच पर भारी थम और समझ- 
बह «» साथ प्रगा ती है, यो ये प्रथा-पृथफ्त कुछ नहीं है पर वे सब कहानी, नाटा 
5 8॥ ६5 4[77 उम्यीे # वगोीधाश सिर झोले ४। 


अतएव उनके हजारो पृष्ठ के गद्य साहित्य को साहित्य की मुख्य धारा के 
ममानान्तर एक पृथक्‌ प्रशस्त धारा कहा जाए तो अन्यथा न होगा। 
निवन्ध-विधा के वे महारथी है, उनके सैकडो निबन्ध ही उनके साहित्य के 
अस्तित्व के प्रतीक है और है वे साहित्य के प्राण। लगभग सभी निबच्धयो की रचना- 
प्रक्रिया आधुनिक जैन साहित्य की सरचना से जुडी हुई है। फलत' प्रेमचन्दजी जैन ने 
उनके आलेखो को सामाजिक, सास्कृतिक, साहित्यिक अनुशीलन के आधुनिकता-बोधक 
निवन्ध' कहा है जो मेरी लेखनी से समर्थन पाता है। 
डॉ साथ निवन्धकार या साहित्यकार से पूर्व एक विराट्‌ दार्शनिक है अत उन्होने 
दीन-दुनिया और दीनधर्म के रहस्योद्घाटन और यथार्थ स्वरूप की जानकारियों देने के 
निमित्त सहस्त्रो शीर्षको के अतर्गत शताधिक विषयो पर निबन्ध लिखे और जैनधर्म के 
साथ-साथ जैन साहित्य के सही प्रहरी भी बन सके। ऐसे प्रहरी जो साहित्य, संस्कार 
और सभ्यता की चौकसी तो करता ही है, सही लालन-पालन भी करता है, इन दो श्रेष्ठ 
कर्त्तत्यो - चौकसी और लालन-पालन के साथ-साथ वे साहित्य का नवनिर्माण का कार्व 
भी मु्तैदी से सभाले रहे है, और ऐसा-ऐसा साहित्य सर्जन करने में साफल्य पा सके 
हैं जो जैन समाज और जन-समाज को समान रूप से ऊर्जा दे सका है। 
निवन्ध के साथ-साथ उनकी अन्य स्वरचितस्वनिमित विधाएँ भी जद नहिच 
को अधुनातन जानकारी से लवालब मिली है। जब वे किसी महापुदण से छाती ८; 
बातचीत करते है तो उनके प्रश्न ध्यान देने योग्य होते है, उनकी प्रस्व्सी दायसे ईद 
व्यक्तित्व को आत्ममथन कर डालने की स्थिति तक ले जाती है और दिन इसके दिचार- 
सागर से वे-वे मोती-माणिक निकलवा लेती है जिनकी जदन्त उैनपइमों डन उन 
साहित्य की होती है। बस उनके प्रश्नो का ही वह कमल हेक है जब चानचीक जन 


इतना ही नही, मौलिकता की दृष्टि से उसे सन्‌ १९६२ तक प्रस्तुत किये गए अनेक 
अधिनिबन्धो के मध्य सर्वश्रेप्ठ निरूपित किया गया था। 

आदमियो/व्यक्तियो से साक्षात्कार करने वाले डॉ साब सन्‌ १९६० से अब तक 
शब्दों से साक्षात्कार कर रहे है, उन्होने १९६२ के आसपास, भीली शब्दों से 
साक्षात्कार करने कई माहो तक भील (लोगो) से साक्षात्कार किया और भारी श्रम 
के पश्चात्‌ चार हजार पाँच सौ शब्दो के गले मे माला पहिना कर, उन्हे अपने 'भीली 
शब्द-कोश' मे प्रतिष्ठित किया। आज यह शब्दकोश शोधाथियो के मार्ग पर दीपक का 
कार्य कर रहा है। उनके ये दोनो कार्य (भी) जैन साहित्य के भण्डार के उस कक्ष मे 
स्थान पा रहे है जो सहयोग और आधुनिकता” के बोध के लिए चचित है। 

१९६२ के किसी एक माह मे उन्होने उक्त शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था और 
उसी वर्ष नववर मे उन्हे पी-एच डी की उपाधि से नवाज दिया गया था, बाद मे 
उन्होने डी लिदट के लिए 'भीली का व्युत्पतिक शब्दकोश' का मन बनाया, पर सपादन- 
कार्य से अवसर ही न मिला, अत ग्रथ का कार्य, आज भी शात पडा है। सपादन मात्र 
का कार्य उन पर नहीं था, उसी दौर मे उन्होने अन्य शोधाथियो के लिए ग्यारह लघु 
शोध-प्रवन्धों का निर्देशन भी किया था। 

मैने कहा था कि वे णब्द से साक्षात्कार करते है, इस विपय पर उन्होने एक 
बडा कार्य किया आधुनिक जेन साहित्य के खेत (क्षेत्र) मे, उन्होने शब्दों को परखना 
शुल किया, उनमे शद्दानुशासन देखा, उनके भीतर छुपा शब्द-सयम बिलोका, शब्द 
की सत्ता का नगी ऑसो से दर्शन किया, शब्द के अर्थ और शब्दार्थ तक पेगे भरी, 
शब्द की पहचान निर्धारित की, शब्द की अस्मिता पर प्रकाश डाला, शब्द का 
जीर्णद्विर किया, शबद्दो में अर्थ-परिवर्तन की गुजाइशो पर ध्यान दिया, शब्द के सही 
अर्थ से तेकर उसकी माया (जाल) तक यात्रा की ओर णब्द के सार्थक उपयोग पर 
बहस की। इतना सब कर डाला तो वे ही नहीं, जैन साहित्य भी समृद्ध हुआ। 

शब्द के बाद उन्होंने शब्दकोणों की रचना तो की ही, ससार के अनेक 
जब्दयोशों का परिचय जनसामान्य के समक्ष लारग। उनके योगदान का आकलन 
स्लिप्ट गार्स £ उ्योगि जो बिद्वान 'णब्दधर्म' ओर “णब्दकोण' जैसे कठिन कार्यो को 
लेगर चूत रहा हो, वह अपनी 'आवाणवाणी-बार्ताओं को लेकर आकाशवाणी से भी 
म्रागरित पाया गया है। डा साथ ने आकफाणवाणी से सेकडो वार्ताएँ पढ़ी, परतु हर 
वार्या ते लेसन जार हार से आधुनिक जैन साहित्य का योगदान दिया, कोर्ट भी वार्ता 
चरय्गा से नी फ्लिली उनसे लद्य यो निनादित करती ही मिली। 

ह उन्होंने उपन्यास नहीं लिसे है, पर उपन्यास से बड़े वुछ ऐसे लेसन-फकार्य 
विय | जिले समझे उपलन्यास मायने नहीं रसते, तो भी आलोचागण उन्हें उपन्यास 
जया पा उमर? डॉ साब ने अन्यान्य उपतस्यासों पर अपनी दृष्टि डाली है, कथा- 
गाउलप शो बडा > वानोचना निवनन्‍्ध जिसे 2, सास्वतित साहित्य वे आधार की 


अर आजथ के का 
पा ध्य्ज 
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हनी मे 


; की है, महात्मा गाँधी और विवेकानंद सहित, गणेशप्रसाद वर्णी, आचार्य 
हल आचार्य विद्यालन्दजी आदि की जीवनियाँ गहराई से पढ़ी है, उन पर 
लिखा है, विवेचन किया है। हिन्दी की प्रथम आत्मकथा वे बनारसीदास कृत्त 
'अर्दुकथानक' पर तो उन्होने काफी कुछ प्रकाश डाला है, कहने का तात्पर्य यह कि वे 
उपस्यासकार, कथाकार, कहानीकार व्यग्यकार, कवि, नाटककार, बात की 
पूथक्‌-पृथक्‌ तस्तियाँ अपने व्यक्तित्व पर नही टाँगने देते, अत उन्हे साहित्यकार 
कहकर उक्त सभी स्वरूपो का 'एकत्व' उनमे देखते है हम) एक सफल साहित्यकार, 
एक आचार्म-साहित्यकार, हाँ एक महान्‌ रचनाकार कह कर भी लगता है कि उन्हे 
कुछ और-और कहा जाए, क्योकि उनकी लेखनी ते मात्र डॉ नेमीचन्द का व्यक्तित्व 
बुलत्द नही किया, समग्र जैन साहित्य को बुलन्दियाँ दी हैं। आधुनिकता-बोध का सोच 
दिया है। वैचारिक ओढ़नी दी है, शब्द-ज्ञान का आँचल दिया है। 

आपने सुना होगा कि जब कोई वरिष्ठ और सिद्धहस्त शास्त्रीय सगीत का गायक 
शास्त्रीय राग अलापता है, तव बीच में यदि उसे खाँसी आ जाए तो वह खाँसी भी 
एक नया राग बनकर निकलती है श्रोताओं के समझ्ष, यही स्थिति में साहित्य के 
चक्रवर्ती डॉ नेमीचन्द जैन मे देख रहा हूँ, वे एक छोटी-सी चिद॒ठी भी लिखते है तो 
उसमे-से साहित्य झोंकता दीखता है। 

उनकी यात्राओ को ही ले ले, वह एकदम साहित्य नही है, पर पढ़ने के बाद वे 
साहित्य के एक हिस्से के रूप भे अपना परिचय दे जाती है। यात्राओ को साहित्यकार 
कभी-कभी एक हल्की उपेक्षा से देखते-पढते है, पर डॉ साब, जिन्हें साहित्य का 
भआचार्यत्व प्राप्त है, को दृष्टि से देखे तो ज्ञात होगा कि- (१) यात्राएँ ज्ञान और गति 
से जुड्ा साहित्य है। (२) हर वार वे कुछ नया-नतया जोड जाती है जीवन से, चिन्तन 
से। (३) यात्राएँ साहित्यीय दौलत की खरी मुद्राराशि है। (४) सबन्धितो को 
खोजते-बोजते यात्राएँ खुद को खोज लेते मे सहायक सिद्ध होती है। (५) यात्राएँ 
अनुत्तरित प्रश्नों का अभिषेक करती है और उत्तर का गधोदक प्रदान करती है। (६) 
वे साहित्य और आदमी में छुपी मौलिकताओ को उद्घाटित करती है।' (७ ) अकेले 
रहने (पढ़ने-लिखने-कहने) का बल देती है। (८) यात्राएँ ही धीरे-धीरे तीर्थयात्रा 
बनने लगती है। (९) यात्रा सास्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक प्रवास है। 

उनकी यात्राओ के वृत|वृत्ान्त पढ़ने के वाद हमे लगता है कि हमने जैन साहित्य 
वा एक पाठ अभी-अभी पूरा कर लिया है, जिसमे धर्म भी गुम्फित था। डॉ साब का 
नैसन सरिता की तरह बहता है और उसके किनारे बातचीत, जैन विद्या के पाठ 
पाध-अवध, शब्दावलोकन, शब्दकोश, कविता, कहानी, बोधकथा जीवन-प्रसग, 
आकापवाणी-वार्ताएँ, संपादित पुस्तको की भूमिकाएँ, पुस्तको और पंत जिकीजी की 
ममीक्षाएँ, यात्राएँ आदि नाम के प्रशस्त और पावन 'घाट' मिलते-वनते जाते 
दे घार और है दैनदिनी लेखन और पत्र। हा डे 


जयडटान झौर जायलन 


दैनदिनी-लेखन मे उनका अपना आत्मकथ्य ही पढ़ने को मिलता है, पर वह 
साहित्य के जैन धरातल पर होता है। कहे गत अर्धसदी की अवधि मे जो डायरियोँ 
लिखी गई है, उतसे, अधिकाश पन्नो मे जीवत के अनुभव उतारे गए है शेप मे सामान्य 
विवरण। वे कहते है कि डायरी-लेखन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, वह मात्र व्यस्तताओ 
अथवा स्मरणीय कार्य-सूची का निर्जीव ब्यौरा नही है। यदि व्यक्ति के साथ हमारा 
धामिक, सामाजिक, सास्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक और आशिक क्षेत्रों से जुडा 
नेतृत्व डायरी लिखना शुरू कर दे और बाद मे, कुछ माह बाद, उसे पढ तो जीवन के 
अनेक समाधान स्वत के बलखबूते प्राप्त किये जा सकते है। 

डॉ साब की पुस्तिका-डायरी मै ऐसे लिखता हूँ" जो जन पढेगे वे डायरी और 
डायरी-साहित्य/|चिन्तत को समझ सकेगे। यो उनकी डायरी का हर पत्ता जैत 
साहित्योन्मुखी पाया गया है। 

डायरी बडी बात है, उनकी एक चिट्ठी, मै पत्र नही कह रहा क्योकि वह बडा 
हो सकता है, चिट्ठी की बात कर रहा हूँ जो पोस्टकार्ड पर है, होती है, को पढ ले, 
लगेगा कि एक निबन्ध पढ़ने का लाभ मिल गया है। तात्पर्य यह कि उनकी चिट्ठी- 
पत्नी भी, साहित्य और धर्म का सदेश कहती मिलती है। 

तो जिस पुरुष ने पूरे जीवन को पचास वर्षों से साहित्य के अर्क मे डुबो कर 
रखा हो, उसके किसी भी पोर से अन्य बाते नही आ सकती, बस साहित्य की सुबास 
ही आती मिलेगी। अत डॉ साब को, सूँघ कर, थथोल कर (स्पर्श कर) या अन्य 
किसी तरीके से देखे-पहिचाने, वे जैन साहित्य का एक महमहाता उद्यान के रूप मे ही 
मिलेगे। बहुमुखी प्रतिभा-सपन्न, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी डॉ नेमीचन्द जैन 
वर्तमान भारत मे, भाषा-ज्ञान के महाचार्य, महामनीषी कहे जाएँ, पुकारे जाएँ तो मेरे 
साथ-साथ उनके हजारो पाठक गौरवान्वित होगे। एक सौ दस पुस्तको को सार्थक जन्म 
देने वाले वे देश के महान्‌ रचनाकार, जीवन के आदि से अब तक, आधुनिक जैन 
साहित्य के कर्ता और प्रणेता कहे जाते रहेगे। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और 
आचार्य महावीरप्रसाद के बाद निबन्ध के आकाश के दिवाकर के रूप मे वे हमारे 
सामने आये है। 

इतना सब लिखने के बाद मुझे आश्चर्य है कि मै उनके गद्य-लेखन मे-से कोई 
एक उदाहरण न रख सका, उसका कारण है कि उनके द्वारा लिखित समस्त साहित्य 
ही उदाहरण है, एक पक्ति या एक कडिका (पैरा) मात्र नही। 

इस निवन्ध मे मैने उनके उन हजारो पन्‍नो पर राज्य कर रहे शाकाहार' 
विपयक साहित्य की चर्चा नही की है जिसका शब्द-शव्द जैन साहित्य की नूतन 
भगिमाओ को समर्पित है। वे 'शाकाहार-दर्शन' के मात्र लेखक नहीं है, एक 
आदोलनकर्ता भी है। सो उनके इस दिशा मे किये गये श्रम को भी भुलाया नही जा 
सकता। 0 

छः डॉ नेमीचन्द जैन 


3 


) 
हैं, नेमीचन्द जैन की शाकाहार को मौलिक देन 
छ डॉ मदन मोहन बजाईे 
(दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विज्ञान के सुख्यात प्रोफेस 
|॑ मदन मोहन बजाज डॉ नेमीचन्द जैन - शाकाहार की मसीहा' तामक विशद पुष्त 
लेख रहे है। इसमे वे राष्ट्रीय एव अन्तर्साष्ट्ीय परिप्रेक्ष्य में शाकाहार की व्यापक चः 
करते हुए डॉ नेमीचन्द जैन का शाकाहार को वैंज्ञानिकता के सायन्ही-साथ गुणवत्ता प्रद 
बरवाने मे जो मौलिक अवदान है, उसका विवेचन कर रहे है। व्यस्तता के कारण लेखन 
मे विलम्व हो रहा है। यहाँ उनके पत्रों मेन्‍्से कतिपय अँशः प्रस्तुत किये जा; रहे है- अत्यन्त 
मध्षिप्त अश साकेतिक रूप मे। वे अपने शोध-कार्य अपने सिद्धान्त : बिसोलॉजी की 
प्रतिषादित और विकमित करने में डा तेमीचन्द जैंत के शाकाहार-विषयक मौलिक 
विचारे को अपना प्रेरणा-त्नोत मानते हैं और उन्हें श्रेय देते हैं। इसमे डॉ जैन को अपना 
सहयोगी मान कर उनका नाम भी जोड़ लिया है। -सं-) 
डॉ नेमीचन्दजी का मुस्कराता चेहरा हम सबके लिए प्रेरणा का स्लोत रहा है, 
पर इस मुस्कराहट के पीछे एके मनीपी के दर्द का दरिया बहता नजर आता है 
कत्लखानों की बढती सख्या जहाँ हमे हतोत्साहित कर रही है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 


पर उनके महान्‌ कार्य की सफलता को देख कर मै अभिभूत हो उठता हूँ। भारत मे 
शाकाहार को समपपित प्रथम गौरवशाली पत्रिका आ्रारभ करने का श्रेय उन्हे ही है। 
'शाकाहार-क्रान्ति' का प्रत्येक अक मौलिकता को लेकर आता है। (पूरी पत्रिका) 
उनकी कलम से जनमती और पल्‍्लवित होती रहती है। 

डॉ नेमीचन्दजी का सवसे वडा अवदान शाकाहार की गुणवत्ता पर जोर देना 
£। उसे वैज्ञानिक एवं तर्क-सम्मत आधार पर स्थापित करता है। शाकाहार को केन्द्र 
में रस कर विभिन्न विषयो की १०० तथ्यो के अन्तर्गत उजागर करने की उनकी अपनी 
मौलिक और मामिक शैली है, जैसे अण्डे के बारे मे १०० तथ्य, मासाहार सौ 
तथ्य, शाकाहार॒ १०० तथ्य, कत्लख़ाने १०० तथ्य, मास-निर्यात १०० तथ्य, 
धृर्पान १०० तथ्य, शराब १०० तथ्य। 
डॉ नेमीचन्दजी के लेखन, चिन्तन और मनन को मेडीकल साइस- आयुरविज्ञान 
मे एक जबरदस्त, उपयोगी एवं विश्वस्वीकार्य नव-चिकित्सा-पद्धति को जन्म दिया है। 
उनका कथन है कि एलोपैथी का भारतीयकरण होना चाहिये। (शाकाहार-क्रात्ति' का 
संपादकीय, विटामिन-ई समीक्षा और समाधान, अक्टूबर-नवम्वर, '९९)। उनके 
गाकाहर-विपयक 94 साहित्य से जो नया विषय विकित्सा-शास्त्र के क्षितिज पर 
उभर है उसे हम प्री (8500भ9) अथवा विसोयैरेपी (880॥0979) 
मते है। विसोपैथी वह चिकित्सा-पद्धति है जो पूर्णरूपेण अहिसक स्तम्भो का बी 
हुई है। 85 छ्ीटण (हिंसा अथवा एकीकृत तत्र विभग प्रभाव) को निराकरित 


करने वाली पद्धति को विसोथैरेपी कहते हे और अहिसक/णाकाहारी जीवन-दर्शन से 
रोगो को दूर करने की पद्धति को विसोपैथी कहते है। 33 प्रत्यय उनके समूचे दर्शन 
को सन्निहित करना है। 

4॥ ह8 में शाकाहार, मद्य-निपेध, अचौर्य वृत्ति, वेश्यावृत्ति-निपेध, मसत्कार्य 
ऐसी सभी प्रवृत्तियाँ अन्तनिहित है। मुझे लगता है, उनकी शाकाहार-विपयक सारी 
किताबो को हम विसोथैरेपी/विसोपैथी का घोषणा-पत्र (४॥6७0) मान सकते है। 
अब हमे वेक्सीन (४४०८८॥॥९) का विरोध करना चाहिये या विकल्‍प खोजना चाहिये। 

पिद्ञालाशाताशा (!णाए45४0० १४/३४४८४ (८! ५४/४५४८४) के रूप में डॉ 
नेमीचन्द एक विषय (870]०८) बन गये है। अब £? ५/४४८०४ और ४९१ ७/४५४८5 की 
तुलना पढी जाएगी। 0? ४४४८६ महान्‌ वैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टाइन के नाम पर 
'पीडा-तरगो' से है। 

डॉ नेमीचन्द के शब्दों मे विस सिद्धान्त' कोई नैतिक या सास्कृतिक या 
वाणिज्यिक अभियान या आन्दोलन नही है, वरन्‌ धरती को बचाने और उसे 
सुखी/समृद्ध बनाने का एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है। 

डॉ नेमीचन्द के चिन्तन और मनन से विज्ञान की पचास से अधिक नवीन 
ज्ञानधाराएँ- (00750.]75/37थ॥0॥०७) शाखाएँ प्रस्तुत हो रही है और अब समुद्धता 
प्राप्त कर रही है। उनके महान्‌ कार्य को विज्ञान की विशिष्ट भाषा मे 'विसोलॉजी' 
कहते है। इस शब्द का पुस्तक-रूप मे प्रथम प्रयोग उन्होने अपनी किताब भूकम्प की 
वजह कत्लखाने, युद्ध, क्रूरता, हिसा, ह॒त्या' मे किया है। 'शाकाहार-क्रान्ति' के कई 
अको मे वे बिसोलॉजी को प्रतिपादित करते रहे है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो 
एकीकृत तत्नो के विभगन अथवा विछिन्नीकरण से सबन्ध रखती है। अग्रेजी मे 
छिाद्थपत0जा एा प्राद्ष्टाध०0 8५9४थग5ऊ या फ्रेपतालादाााएह भातं गाशाइ८ 
9]97्ठा॥शा॥ए या फ्रेषाणीशाएई थातं गातइदगायगाय्वा८ $]9फए४वाा०पाए अथवा 
छतावाए ण प्रतधिव्थात।ं 88728 2०० इसी प्रभाव को कहते है। 85 
(70श70029, 88 पीबाओ॥0/008५, 85 37009, छा5 शएश०5, रि०एत0 
छा5फफ्राशश०8, (0ण३ाएणा 850 ए५शणशठ8$, एा०0 8750 शश्ञ्म०5, 550 
(भाषा००४५ कतिपय नवीन विषय है, जो डॉ नेमीचन्द की शाकाहार-विषयक 
साहित्य के गहन अध्ययन से उभर रहे है। चडीगढ़ का एक छात्र एक श॒क्या 
80००7॥7002५ मे ?॥॥) करने जा रहा है। यही है वह विषय जिसे हम पल्‍लवित 
करना चाहते है आ॥०। 90: का ४३८०॥९ घोडो की हत्या से बनता है। अधिकतर 
५४८०ा॥। जीव-ह॒त्या के परिणाम है। हमे इन्हे बन्द करवाना होगा, इसके लिए हमे 
सार्थक |सफल| सरल/सस्ते विकल्‍पो के शोध करता होगी। 

'शाकाहार' को जनसाधारण से प्रब॒ुद्ध और वैज्ञानिक समुदाय की विचार एवं 
आचार का विषय बनाने मे डॉ नेमीचन्द जैन का जो अवदान/योगदान है जिसे मै 
उनकी मौलिक देन (((०॥770700०) कहना चाहता हूँ, इसके दूरगामी परिणाम हो 
रहे है। छ 


डा नेमीचन्द जैन 


आधुनिक साहित्य में नेमी साहित्य का स्थान 


८ प्रेमचन्द जैन 
नेमी साहित्य को मै किस दृष्टि से देखता हूँ, उसके सवन्ध मे किस तरह सोचता 
हैँ, उसको क्यों उपयोगी मानता हूँ, वह मुझे क्यो आकर्षित कर रहा है, मै क्यो इस 
दिशा में अपनी सपूर्ण शक्ति लगा रहा हूँ। ये सव और ऐसी बाते विचारणीय है। 
अैसा कि मैने माना या कहा कि नेमी साहित्य है। उसकी अपनी अलग पहचान 
है। उसकी अपनी अलग दृष्टि है। उसकी अपनी विशेषता है। उसकी अपनी शैलीगत 
विशिष्टता है। जैसा श्री रत्नेश कुसुमाकर ते लिखा है कि डॉ तेमीचन्द जैन भीड मे 
आमानी से पहचाने जा सकते है। इसी प्रकार उनकी अपनी पहचान है। यहाँ भीड 
बा अर्थ व्यक्तियो की भीड से नही है। यदि वह है भी तो लेखको|सपादको की भीड 
में है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप मे ही पहचान की ओर सकेत है कि किसी भी विषय पर 
बहुत मे लेखको ने लिखा है और उन लेखों मे किसी भी लेखक का उल्लेख न हो तो 
विचार और शैलीगत विशिष्टता के कारण, अपनी मौलिकता और पारदर्शिता के 
कारण भी लेख किसने लिखा है, सपादकीय किसका है- यह पता लगाया जा सकता 
अनाम (वेनाम होने पर भी) यदि डॉ तेमीचन्द जैन द्वारा लिखा गया होगा तो 
की पहचान अप्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है। 
साहित्य मे अनेको|सैकडो लेखको|विचारको की पुस्तके है और रहेगी। साहित्य 
समृद्|सपन्न बनाने मे सवका अपना-अपना योगदान है। प्रत्यक्ष|अप्रत्यक्ष रूप से 
व ऐसा करते आ रहे है या उनके द्वारा सहज होता जा रहा है। वह मात्रात्मक और 
गाय दोनो हो सकते है। उनके द्वारा किया गया हो या सपादित करके किसी ने 
ममे समाविष्ट किया हो। आशय यह है कि साहित्य मे अपनी पहचान बनाना इतना 
गसान काम नहीं है। समीक्षक|/आलोचक यह कह कर मेरे कथन को महत्त्वहीन वता 
क्ते के यह सव वकवास है, भावुकता है, निरर्थक चर्चा है। इसमे कोई दम नही है 
90 कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। उदाहरण देकर कहेगे, देखिये, हिन्दी मे 
कि आग लेखक है, सपादक है, साहित्यकार है, मव लिखते आ रहे है। बह उनका 
ग्टीन मा है। जैसे कोई सपादक है, तो उसे तो प्रतिदिन लिखना ही है । क्या उसके 
परादरेय लेस साहित्य के अन्तर्गत मान्य हो सकते है? या उनका समावेश साहित्य 
; होना चाहिये? इसमे विशेषता क्या है? आप कहेंगे कि हजारो सपादको के ऐसे 
नेपादकतय लेस साहित्य की रचनाएँ है, तो फिर साहित्य की अवमानना ही यह होगी 
पाहित्य एतना समता, हल्का, सामान्य स्तर का नहीं है। यदि सपादको के आए 
पिशएज शी शरशनन 
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की पुस्तके तैयार की जाये, तो अम्बार लग जाये और उन्हे साहित्यकार माना जाने 
लगे। इसी प्रकार आप यह भी कह सकते है कि भाषण/ै|व्याख्यान जो दिये जाते है, 
उन्हे भी लिखित रूप मे प्रस्तुत किया जाये तो यह भी साहित्य के अन्तर्गत आ सकता 
है। तो हर लिखित बात|वार्ता साहित्य के अन्तर्गत आने लगेगी। हजारो अखवार[| 
प्रचार-सामग्री से युक्त पुस्तको को साहित्य में स्थान मिल गया या दिया तो यह 
साहित्य की मूल अवधारणा|आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। हर लिखित वातचीत 
(वार्तालाप ) |विचार|लेख साहित्य के अन्तर्गत नही आ सकता। हर कोई लेखक 
संपादक को साहित्यकार माना ही नही जा सकता, और फिर आपकी बात कोन 
सुनता|मानता है” 

आप होते कौन है” आपकी अपनी क्या हैसियत है, औकात है” आप तो मात्र 
एक सामान्य|साधारण पाठक/|वाचक है। आपकी समझ साहित्य को लेकर है भी 
कितनी” क्यो अपनी शक्ति|समय इसमे व्यर्थ कर रहे हो” आपकी बात न तो कोई 
सुनने वाला है, न मानने वाला। जिसका कोई अस्तित्व ही नही है, उसे व्यर्थ ही 
मीहवश अस्तित्व मे ला रहो और कहना चाहते हो कि उसका भी 'सहअस्तित्व' है। 
यह सब चलने वाला[होने वाला नही है। 

इससे भी तीखी/तीब्र प्रतिक्रिया मुझे आदरणीय भैया (डॉ नेमीचन्दजी जैन) 
से सुनने को मिली थी कि मैने ऐसा-वैसा कुछ नही लिखा है। मेरे लेखन मे ऐसा कुछ 
भी नही है, जो मौलिक और विशिष्ट माना जा सकता है, जो चर्चा का विषय बन 
सकता है। नेमी साहित्य जैसा कुछ है ही नही, जब है ही नहीं, तब उस पर चर्चा का 
प्रश्न ही कहाँ उठता है? तुम्हारी यह भ्रामक धारणा है। अपना मोह भग करो और 
इस दिशा मे सोचना बन्द करो। साहित्यकार तो मै हूँ नही। थोडा-बहुत लिखा है, 
लिखता हूँ वह भी दबाव मे। उसमे ऐसा कुछ नही है, जिसे साहित्य मे समावेश किया 
जाए। यह तुम्हारी निरी बकवास है, फिजूल की बात है। अपनी औकात को पहचानो| 
मोहवश ऐसा कुछ भी नहीं करो, जिससे मेरी भावना को ठेस पहुँचे। मै तुम्हारे इस 
लिखने-लिखवाने के कार्य से दुखी हूँ, असतुष्ट हूँ, परेशान भी हूँ। मुझे यह सब 
बिल्कुल/|कतई पसन्द नही है। अब आगे से न तो लिखोगे/लिखवाओगे। प्रकाशन की 
बात तो है ही नही- वह भी अपने प्रकाशन के अन्तर्गत! 

ये सब सुन कर मै सहम गयास्तब्ध रह गया हूँ, निरुत्साहित भी हुआ हूँ। लम्बे 
समय तक अनमना|उदास भी रहा हूँ। मै उनके हठी|क्रोधी स्वभाव से परिचित भी 
हूँ। उनकी आज्ञा का उललघन असहनीय भी हो सकता है, जोखिमभरा तो है ही। 
मेरी स्थिति कुछ किकर्तव्यविमूढ़-सी हुई। मैने इतर कार्यो मे अपने को सलग्न भी 
कर लिया, जिन्हे मुझे इसके लिए स्थगित करना पड रहे थे, लेकिन अतन्तर्धारा|अन्तर- 
प्रवाह मे 'नेमी साहित्य' अस्तित्वहीन नही हुआ। 


डॉ नेमीचन्द जैन 


मेरी मान्यता|धारणा इससे भिन्न हैं। मै स्वयं को बहुपठित, बहुत पढ़ने वाला 
मानता हूँ। मैने पढ़ने मे कमी नहीं की है। खूंड पढ़ा है। सत्साहित्य ही मेरा अपना 
प्रिय विषय रहा है। मेरा मन-मस्तिष्क |दिल-दिमाग सत्साहित्य के पढ़े गये विचारो| 
पावनाओ से ओतप्रोत होते रहे है। मैने प्रभावित होकर नोदस भी तैयार किये थे। 
जो-जो विचार मुझे जीवनोपयोगी लगे, उनको नोधता भी गया हूँ। मैने उन्हें अपने 
चिन्तन का विपय भी बनाया है। डायरीनुमा उन्हे सग्रहीत भी किया है। अपने चिन्तन 
वो ब्रमबद्ध व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया है। इसमे मेरी अपनी मौलिकता 
नहीं है। प्रभावित विचारों को जुगाली-मात्र इसे माना जा सकता है। यह सब मै अपने 
लिए करता रहा हूँ- स्वान्त सुखाय कहिये। स्वाध्याय के अन्तर्गत भी माना जा सकता 
है, विचारों को सुव्यवस्थित करने का व्यक्तिगत प्रयास भी कहा जा सकता है। 
विगत पाँच वर्षों से इस दिशा में एक प्रिवर्तत हुआ। तीर्थकर' के सपादकोय 
मेरे लिए पठनीय रहे है। शायद ही कोई सपादकीय रहा हो, जो पढने से छूट गया 
हो। अक हाथ मे आते ही सरसरी निगाह से देखने के बाद 'सपादकीय को आद्योपान्त 
पढ़ने का प्रयास रहा है- व्यस्त होने पर भी। सपादकीय लेखों को सकलित करने का 
प्रयत्त मैने किया। बीस वर्षों मे प्रकाशित लेखों को सकलित करने के साथ-ही-साथ 
उन्हे काल-क्रम मे या विपय-क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए विशेष 
कोशिश भी मेरी रही। वे पुस्तकाकार हो सकते है- कैसे, कब, क्यी-- कई प्रश्त भी 
आये ! यह सुझाव बरावर आता रहा कि सपादकीय लेखों को अवश्य ही पुस्तक]प्रन्थ 
के रूप मे एक नहीं, खण्डो|भागो मे प्रकाशित किया जाना चाहिये। इस पर 
गभी रतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये, ऐसे सुझाव आते रहे। 
..._ह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नेमी साहित्य की परिकल्पना मेरे मन-मस्तिष्क 
मे सपादवीय लेखों से भी परिषुष्ट होती आई है। सपादकीय लेखो को मैने इस दृष्टि 
पे हैं कि उनमे मात्र सामयिकता|प्रासगिकता को ही प्रधघानता नही दी गई 
*, उनमें शाश्वतता|दूरदर्शिता की भी प्रमुखता है। वे मात्र समय-सीमित नही है, 


उनमे समय-असीमित भी है। “वे जैनपर्म|दर्शन|साहित्य|समाज और श्रमण संस्कृति ही 
क्यो, भारतीय सस्कृति के साथ मानव-मस्कृति, विश्व सस्कृति के शाशवत मूल्यो पर 
मधारित्त है। इनमे अहिंसा का उद्घोष है, वही विश्व-शान्ति का प्रतिपादन है। इन्हे 
3880 आलेख के माथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योकि 
हर कल पलक 5 अर 4 है, विज्ञान और अंश 
मं ला न ः ने है। दे चेतावनी 
कई रन शवाद्दी की अग्रवानो|स्वागत के पे कक 3 
मेने डा नेमीचन्द जैन के 'तीर्वकर' के संपादकीय लेखों के गत 


उयनिफा में जनवरी १५९७ में व्यक्त किये थे। चयनित अशो वाली 


दि, आन न का ऋ लिंक अर 


'तीर्थकर' और शाकाहार-क्रान्ति' के सपादकीय लेसो को मै नेमी साहित्य का 
अभिन्न अग मानता हूँ। ये ऐसे आलेख है जिनमे-से अनेको पुस्तको का जन्म हुआ है। 
'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' मे प्रकाशित लेखमालाओ ने पुस्तकाकार प्राप्त 
किया है। ये पुस्तके एक साथ नही लिखी गई, लेकिन लेखक की अन्तर-धारा सतत्‌| 
अविराम प्रवाहित होती रही, धारावाहिकता वनी रही हे। अब उन्होने नेमी साहित्य 
मे अपना स्थान बना लिया है। 

विगत वर्षो मे साहित्य सचयनिका' के अन्तर्गत जो बारह सेट प्रकाशित हुए है, 
जिनमे १०० पुस्तक-पुस्तिकाओ का समावेश हुआ है, वह भी नेमी साहित्य है। कुल 
मिलाकर अवलोकन किया जाए तो नेमी साहित्य लगभग आधा प्रकाशित हुआ है। 
वर्तमान|आधुनिक साहित्य के व्यापक सन्दर्भ/परिप्रेश्य मे नेमी साहित्य चर्चा का विपय 
बन सकता है। 

डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य के अन्तर्गत उनके द्वारा लिखित|सपादित सामग्री जो 
एकत्रित)सकलित|सपादित है, उस पर समग्रता/सपूर्णता से विचार किया जाना 
आवश्यक है, इसके लिए सर्वप्रथम नेमी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना 
विचारणीय है। 

मै अन्त प्रेरित हो कर प्रवृत्त हूँ। मेरी अपनी धारणा है, जो अब मान्यता भी 
बनती जा रही है कि आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ मे नेमी साहित्य अपना स्थान बना 
सकता है, क्योकि उसकी अपनी मौलिकता/विशिष्टता उसे ऐसा स्थान दिला सकती 
है। यह समीक्षा का विषय तो है ही, शोध का विषय भी है। 

नेमी साहित्य की परिकल्पना, अस्तित्व और स्थान पर सुधीजनो/साहित्यकारो, 
शोधाथियो का ध्यान आकृष्ट करना इसलिए आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि मेरे 
कथन|मान्यता मे कहाँ तक गभीरता|समसामयिकता है- या यह भावुकता ही है। इसे 
वे ही बता सकते है, समझा सकते है। 

आधुनिक साहित्य लिखने का अर्थ यह है कि नेमी साहित्य आधुनिकता-बोध से 

ओततप्रोत है, उसमे वर्तमान को यथार्थ रूप मे प्रस्तुत करते हुए आदर्श का नये आयाम 
देने का मौलिक प्रयास किया गया है। जैन साहित्य को तो निश्चित रूप से एक नई 
दिशा| निया आयाम दिया है। शास्त्रीयता|पडिताऊपन से हट कर|उठ कर उसे हिन्दी 
के आधुनिक साहित्य मे लाने का प्रयास किया है। जैन समाज|जगत्‌ मे तीर्थकर' को 
शीर्षस्थ पत्र के रूप मे इसलिए मान्यता मिली है और उन्हे श्रेष्ठ सपादक माना जाता 
है। उन्हे इसके लिए 'पत्र-महर्षि' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है - इतर 
भाषाओ के प्रवुद्ध साहित्यकारो ने भी उनकी लेखनी को मान्यता दी है। 

अब समय का तकाजा है कि इस विषय पर गभीरता से विचार किया जाए 

और नेमी साहित्य के विषय मे विचार-विमर्श किया जाए। प्‌ 
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आंशिक आकलन 

0 डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व 

5 डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना ऐक झलक 

0 डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिल्धु मे-से कुछ अमृत बिन्वु 

मे मवस्धित समीक्षात्मक लेखन मे उनके साहित्य का जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आकलन हुअ 
2, उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। -स 


व्यक्तित्व और कृतित्व का एक अनूठा आईना 
'हॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' का प्रकाशन हिन्दी-जगत्‌ की एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वह इस मायने मे कि इस पुस्तक के माध्यम से देश की युवा 
पीढ़ी को एक महामानव को समझने|जातने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। जो 
माधारण होते हुए भी असाधारण है, जो ऊपरी स्तर पर तो गृहस्थ|सासारिक लगते| 
दीसते है, किन्तु वस्तुत ऐसे नही है। सूक्ष्मत- वे ससारातीत है। उन्होने मिथिला नरेश 
जनक जैसा विदेहत्व ससिद्ध कर दिखाया है और आज तक के जीवन को एक सारस्वत 
माधक के रूप में चयुतिमत बनाया है। उनकी साधना अभग|अखड गति से चल रही 
है। ऐसे आलोकधर्मी मानव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ३४ लेखको ने सम्यक्‌ 
प्रकाण प्रक्षिप्त किया है। ये वे लेखक है जो निर्मल प्रज्ञा के धनी है। जिन्होंने डॉ 
नेमीचन्द जैन को अत्यत नजदीक से देखा है|परखा है। उन्हे निरपेक्ष भाव से|पूर्वाग्रहो 
॥ मुक्त होकर समझने का प्रयास किया है। यही कारण है कि समीक्ष्य पुस्तक एक 
ऐमा आईना बन गयी है, जिसे किसी भी दिशा, किसी भी कोण से देखा जाये, उसमे 
केवल और केवल सत्य के ही दर्शन होंगे। यह सत्य मधुर हो सकता है|कतु भी|सौम्य 
भी|तिवत और कमैला भी। इतना सब कुछ होने के वावजूद इसमे एक ऐसी समग्रता 
ये उपस्थिति का एहसास होता है, जो इसकी विशिष्टता का पर्याय है। 
प्रस्तुत पुस्तक में श्रीमती राजकुमारी वेगानी, श्रीमती कमलाबाई जैन, श्रीमती 
रत्नप्रभा जैन, श्री विजयकुमार भारतीय, डॉ सुरेचद्धकुमार जैन, श्रीमती विजया जैन 
एव डॉ (श्रीमती) सध्या जैन के आलेखो भे एक ऐसी निजता मुखरित हुई है, जिसके 
है, पक की गधवाह से प्राणवत हो उी है, जो प्रत्येक प्रदुद्ध पाठक 
“ग हुष्ध कर देती है। इनमे कही भी अतिरजन नही है। आपको लिजलिजी भावुकता 
58। 8 हद भी नही मिलेगा। जो मिलेगा, वह रजत सीप का अंलना शोटी दा 
जमे किसी भी असाधारण व्यक्ति के जीवन-ममुद्र को खैंगोलने पर प्राप्त किया हा 
हे । ऊपर उल्लेखित सभी नाम डॉ नेमीचन्द जैन के पारिवारिक सदस्य न 
हि महक का है, पुत्री है, और अनुज है। इन सभी ने निरपेक्ष भाव से 
अल क नष्ट कम यथार्थपरक भगिमा से डॉ जैन के बहुआयामी 
स्त्ाग्‌र ह्व। हा व्यक्तित्व को 


आ्ज्लर औनज सचचथ->- 


पारिवारिक परिवृत्त से जुडे सदस्यो के अलावा सर्वश्री सुरेश सरल, कन्हैयालाल 
सेठिया, डॉ जयकुमार जलज, डॉ सरोजकुमार, डॉ अनिलकुमार जैन, प्रा रावसाहेव 
पाटिल, जे के सघवी, सूर्यकात नागर, मानवमुनि, माँगीलाल कोठारी, डॉ व्रजविहारी 
निगम, डॉ रामसूत्ति त्रिपाठी, लक्ष्मीचन्द जैन, डॉ विलास गुप्ते, डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, 
मन्मथ पाटनी, हस्तीमल झेलावत, ईश्वरचन्द्र बडजात्या, डॉ चिरजीलाल बगडा, 
दुलीचद जैन, विश्वनाथ आचार्य, डॉ मदन मोहन बजाज, राकेश पाडे, डॉ शशिकात 
भट्ट, श्रीरामा आगार एवं रत्नेश कुसुमाकर जैसे लेखको की लबी तालिका है जिन्होने 
डॉ नेमीचन्द जैन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी-अपनी अनुभूतियों को एक 
विराट फलक पर उकेरा है। इन सब लेखको की सस्मरणात्मक अभिव्यक्तियो के 
आकाश-तले एक ऐसी इन्द्रधनुषी आभा का प्रस्फुटन हुआ है, जो पाठकों को उस समय 
तक बाँधे रखती है जब तक वह इस पुस्तक को आय्यान्त पढ नही लेता। 

प्रायः सभी लेखकों ने, जिनमे पत्रकार, साहित्यकार, प्राध्यापक, शिक्षक, 
साहित्यानुरागी, समाजसेवी, व्यवसायी, शास अधिकारी, मुद्रा-विज्ञानवेत्ता, विचारक- 
चिन्तक शामिल है। डॉ नेमीचन्द के व्यक्तित्व पर अपने मौलिक उदगारो के बादलों 
को बरसाया है। उनकी यह बरसात अनोखी है। अनूठी है। इसमे कही-कही बिजली 
की गडगडाहट है। जिसमे कही भय नही उत्पन्न होता। सिहरन अवश्य 
महसूस होती है। 

पुस्तक मे डॉ नेमीचन्द जैन के कृतित्व की बहुचचित/बहुपठित|सरल| तरल|लय 
अनुलयवती नवीनतम रचनाओ के महत्त्वपूर्ण अश भी जोडे गए है, जिससे यह समीक्ष्य 
कृति अपने पूरे कलेवर मे अनुपमता के सिंहासन पर आसीन है। यही इसकी श्रेष्ठता 
का प्रमाण है। इस कृति के सपादन मे श्री प्रेमचन्द जैन की सपादन-कला की प्रस्तुति 
सराहनीय है। उन्होने एक ऐसे सतुलत को साधित किया है जिसके कारण पुस्तक के 
चरित्र-तायक डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना के प्रत्येक स्तर से पाठक जहाँ 
रू-ब-रू होता है, वही उनके जीवन के हर पहलू से - बचपन से लेकर उनके अब तक 
के यात्रा-पडाव से - वह अपना ज्ञान विवर्धन करता है। इसमे शक नही कि हिन्दी- 
जगत्‌ मे प्रस्तुत कृति लोकप्रिय और समादृत होगी। यह सही है कि पुस्तक व्यक्ति 
केद्वित है, लेकिन यह व्यक्ति साहित्य/धर्म/दर्शन/अध्यात्म के पुनीत क्षेत्र का एक 
जाज्वल्यमान नक्षत्र है, एक असाधारण कोटि का व्यक्तित्व है, जो इककीसवी सदी मे 
एक ऐसे कुशल कुभकार की भूमिका निभा रहा है जो एक नये मनुज की सृष्टि करने 
को तत्पर है|सकल्पशील है। अपने गुण-समुचज्चय की मिट्टी से वह एक अभिनव सर्जना 
कर रहा है - जो इस देश ही नही, समग्र ससार के लिए एक उपलब्धि होगी- यह 
तय है। -रत्नेश कुसुमाकर 

(दैनिक भास्कर, इन्दौर, २ जुलाई '९९, तीर्थकर, जुलाई ९९) 


२८ डॉ नेमीचन्द जैन 


डॉ. नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय 
वर्ष १९८० में जब मैते जैन विद्याओ के अध्ययन के क्षेत्र में कदम रखा हक 
ही स्तरीय पत्न-पत्रिकाओं की खोज में 'तीर्थकर' से साक्षात्कार हुआ! मै नहीं जानत 
था कि डॉ नेमीचन्दर जैन कौन है? किन्तु 'तीर्थकर' के अध्ययन से यह तो स्ूष्ट हो 
ही गया था कि इस पत्रिका का सम्पादक बहुआयामी व्यक्तित्व का धती एक कुशल 
भाषाविद्‌ है। 'तीर्थकर' जितती साहित्यिक है उतनी ही सामाजिक। भाषा की दृष्टि 
में ती वह इतनी सम्पन्त है कि यदि किसी शब्द का प्रयोग एवं उसका शुद्ध पाठ देखता 
ट्ैतो 'ीर्थकर' को देखा जा सकता है। वर्षों तक मै तीर्थकर' का नियमित पाठक 
रहा एवं आज भी हूँ, किन्तु जैन जैविकी तथा जैन भौतिकी विशेषाक एवं जैन भूगोल 
अक आदि पढ़ने के बाद तो मैं चमत्कृत हो उठा। ये अक भाषाविद द्वारा सम्पादित ' 
होते हुए भी हर पग पर एक कुशल वैज्ञानिक के कृतित्व प्रतीत होते है। तीर्थकर' के 
अब तक प्रकाशित ४०-५० विशेषाक अपने-अपने विषय के सन्दर्भ ग्रन्थ है। 
ऐसी पत्निका के सम्पादक डॉ तेमीचन्द जैन स्वभाव से सरल, विचारों मे 
ख़ान्तिकारी तथा स्पष्टवादी, धुन के पक्के एवं समर्पित साधक है। त्ीर्थकर' उनके 
जीवन का मिशन है, किन्तु विगत लगभग १० वर्षों से आपने अपने मिशन को एक 
नया मोड देते हुए शाकाहार के लिए समर्पित किया है। शाकाहार-क्रान्ति' शाकाहार 
के बारे में आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रामाणिक एवं सर्वाधिक सूचता-सम्पन्न 
पत्निका है। आरणम्ध मे द्विमासिक रूप से प्रारम्भ हुई यह पत्रिका सम्प्रति लगभग १० 
वर्षों में नियमित प्रकाशित हो रही है। शाकाहार एक समग्र जीवन-पद्धति है। जिस 
पर किये जाने वाला अनवरत चिन्तन डॉ जैन के इस अचधि से प्रकाशित तीर्थैकर' 
भी सम्यादवीय टिप्पणियों में भी स्पष्टत परिलक्षित होता है। १९९४ मे 'तीर्थकर' 
में प्रकाणित अहिसा के अर्थशास्त्र पर लिखी लेखमाला इसका ज्वलन्त ग्रमाण है। 
प्रेष्ठ पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन अत्यन्त श्रमसाध्य, कप्टसाध्य एव 
पीणदायक कार्य है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉ जैन ने लगभग १०० छोटी-छोटी 
प्तके जैन समाज एवं हिन्दी साहित्य को प्रदान की। पत्रिकाओं के सम्पादन की एक 
सम्दी यात्रा मे वीणा, 'समय' तथा अग्रेजो 'तीर्थकर' भी उनके पड़ाव रहे। देश के 
विभे अचनलो में विविध साहित्यिक एवं शाकाहारअवृत्तियों के लिए अनेको 
इसन्मार से सम्मानित डॉ नेमीचन्द जैन का जन्म ३ दिसम्बर, १९२७ को मध्यप्रदेश 
कगार कस्वे में हुआ था। १९५२ मे हिन्दी तथा १ ८५३ मे अर्थशास्त्र विषय से 
“एमए परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आपने 'भीली के भाषाशास्त्रीय अध्ययन! पर 
वर विश्वविद्यालय से पी-एच डी की उपाधि प्राप्त की। मप्र शासन की 
हा पयानपोन शिक्षा-सेवा में रहते हुए इन्दौर, गुना, वडवानी, नीमच, जावरा 
हपहण औए आवलन हि ! 


देवास मे हिन्दी विपय के प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष के रूप मे कार्य किया। यदि हम 
उनके ५० वर्षो के साहित्यिक अवदान पर दृष्टिपात करते है तो हम पाते है कि जीवन 
के प्रथम २० वर्ष अध्ययन, तदुपरान्त २० वर्ष हिन्दी साहित्य एवं सस्कृति की सेवा, 
अगले २० वर्ष जैन धर्म, दर्शन, साहित्य, सस्कृति और समाज को समर्पित किये, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि पष्ठिपूर्ति के उपरान्त उन्होने अपने जीवन को पूर्णत शाकाहार 
एवं आचार-शुद्धि के अभियान को समर्पित कर दिया है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, 
बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान्‌ साहित्यकार की सेवाओ का समीचीन मूल्याकन 
नही हो सका है। 

किसी भी व्यक्ति को वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है जो अधिकाधिक समय 
उसके सम्पर्क मे रहे। उनकी साहित्यिक, सामाजिक यात्रा मे अहर्निश सहभागी होने 
के कारण प्रेमचन्दजी को उन्हे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। उनके 
सम्पादकत्व मे प्रकाशित २ कृतियाँ हमारे सम्मुख है। डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य - 
एक अवलोकन' के अन्तर्गत १८ बिन्दुओ के माध्यम से अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ उनके 
द्वारा सृजित पुस्तको, सपादकीय आलेखो, विशेषाक, पत्राचार-पाद्यक्रम हेतु सृजित 
इकाइयो का विवेचन किया गया है। बातचीत, कविता, कहानी, समीक्षाएँ, यात्रा- 
विवरणो, पत्रों एव दैनिक डायरी के शीर्षको के अन्तर्गत उनके जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओ को स्पर्श करने का आपने सफल प्रयास किया है। एक भेट मे श्री प्रेमचन्द 
जैन ने बताया कि इस ४०० पृष्ठीय पुस्तक मे उनके द्वारा सृजित विशाल सम्पदा के 
१/५ भाग का ही अवलोकन हो पाया है। 

द्वितीय कृति डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व” जैन समाज एव हिन्दी 
साहित्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुत यह कृति अलग-अलग दृष्टियो 
से डॉ नेमीचन्दजी को जानने और समझने के लिए अत्यन्त प्रासगिक है। इसमे डॉ 
नेमीचन्दजी पर जिन ३४ लेखको के आलेख प्रकाशित हुए है उनमे उनके सगे-सबन्धी 
तो है ही, सर्वश्री सुरेश सरल, कन्हैयालालजी सेठिया, डॉ जयकुमार जलज, डॉ 
सरोजकुमार, डॉ अनिलकुमार जैन, डॉ जे के सघवी जैसे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर भी 
सम्मिलित है। पुस्तक के उत्तरार्द्ध मे डॉ नेमीचन्द जैन के कृतित्व के बहुचर्चित अशो 
को समाहित कर श्री प्रेमचन्द जैन ने अपने सम्पादकीय कौशल का सक्षम 
प्रयोग किया है। 

मुझे विश्वास है कि जैन धर्म, दर्शन एवं साहित्य ही नही, अपितु पत्रकारिता 
और हिन्दी भाषा के प्रति अभिरुचि रखने वाला प्रत्येक पाठक इन दो कृतियो को 
अवश्य ही पढ़ेगा। पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय हेतु अपरिहार्य है। ४०० पृष्ठीय पुस्तक 
का मूल्य मात्र १०० ०० रुपये रखा जाना अत्यन्त उचित है। मुद्रण भी आकर्षक एव 
निर्दोष है। “डॉ अनुपम जैन, मानद्‌ सपादक 

(अर्हत्‌ वचन, इन्दौर, जुलाई, ९९) 


९ डॉ नेमीचन्द जैन 


आत्मीयता की अनुपम सौगात 


ञॉ नेमीचन्द जैन अब व्यक्ति न रह कर स्वय में एक सस्था हो गये है। डॉ 
गममूर्ति त्रिपाठी के अनुसार डॉ जैन सारस्वत सेवा के 400 आयामो के 
अनावरणकर्ता है। डॉ विलास गुप्ते उनके कृतित्व को 'साहित्य' से वाइमय तक 
विम्तासित मानते है। किसी ने उन्हें हिन्दी साहित्य का सशक्त हस्ताक्षर (डॉ 
शणिकात भद्ट) निरूपित किया है तो डॉ मदन मोहन बजाज के कथनानुसार वे 
शाकाहार के मसीहा अहिंसा की डगर पर चलते फकीर' है। श्री रत्नेश कुसमाकर 
की दृष्टि मे वे आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेरु और डॉ जयकुमार जलज के शब्दो 
में 'जैन पत्रवगरिता के सिस्मौर' है। डॉ सरोजकुमार ने उन्हे शास्त्रीय पृष्ठभूमि मे 
मुगम सगीत' माना है और श्रीमती कमलाबाई जैन उन्हे फूल की पँखुडी पर ओस 
की बूँद' निरूपित करती है। किसी ते सर्जक, विशाल साहित्य के प्रणेता, मौलिक 
चिन्तक, वाग्मी|व्याख्याता| वक्ता के रूप मे देखा है यानी एक व्यक्ति मे अनेक गुण 
मिमट कर स्मृति फलक पर जिस व्यक्तित्व को उभारते है उसका नाम है डॉ नेमीचन्द 
जैन। वही नजर न लग जाए इसलिए काजल की एक बिन्दी भी है- बहुत खराब है 
डॉ साथ! (सुरेश सरल)। 

मैने डॉ जैन को नसियावासी अध्येता, अध्यापक प्राध्यापक, पत्रकार, वीणा'- 
सपादक और आत्मीय 'बन्धु' के रूप में बहुत निकट से देखा-परखा है एवं उनके 
जनुमधान-काल से लगा कर सजग भापावैज्ञानिक मुद्रण-सपादन-कला विशेषज्ञ के रूप 
में उनका लोहा माना है। इन सपूर्ण सफलताओ का रहस्य है-- सतत्‌ समर्पित साधना। 
धांटे में कहा जाए तो डॉ नेमीचन्द जैन की विकास-वात्रा, गृहस्थ से लगा कर सल 
श्रेणी तक की विकास-यात्रा है। उनके अनुज श्री प्रेमचन्द जैन ने बडी लगन और 
निष्णा के साथ, अपने अग्नज के प्रति अपनी श्रद्धा-भावना को जो स्वरूप दिया है, यह 
प्रथ जभिनन्दन-ग्न्यो की कतार मे, आत्मीयता की अनुपम सौगात वन गया है। 


झप निशर्का 5-4 
निशक (डॉ श्यामसुन्दर व्यास), सपादक 
(वीणा इन्दौर अगस्त, १९९९) 


प्रेरणास्पद|पठनीय 
प्राणिमित्र ज्ाकाहार-प्रिय, सपादक-शिरोमणि, पत्र-महषि आदि उपाधियों से 
'बवृत नाहित्यॉर, पत्रकार, समीक्षक, प्रकाशक, भाषा-विज्ञानी चिन्तक 
कर चने नेमीचन्द जैन के विराद्‌ व्यक्तित्व को ४०० पृष्ठो की परिधि मे 5 
0058 कक नही हैं, पर इस पुस्तक मे सकलित लेखी मे उनके निकट हे 
एप सनाध्िया ने अपने-अपने दृष्टिकोण से उनके वहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न 


हक है ये 


२ जाशनन 


पहलुओ पर सफल प्रकाश तो डाला ही है। पुस्तक के सपादक श्री प्रेमचन्द्र जेन तो 
डॉ साहव के अनुज ही है, जो प्रारभ से ही उनके निकट सातन्निध्य में रहे है। सत्य, 
अहिंसा व शाकाहार-प्रचार को समर्पित डॉ नेमीचन्द्र सादगी व मरलता की प्रतिमूर्ति 
है। वयोवृद्ध तो उन्हे कहना उचित नही लगता, क्योकि इस ७२ वर्ष की बय में भी 
वे युवकोचित उत्साह के साथ निरन्तर देश के एक अचल से दूसरे अचल की यात्रा 
मे सलीन रहते है तथा अभी भी अथक श्रम करने की क्षमता रखते है। हाँ, ज्ञान-वृद्ध 
तो वे है ही जिसका लाभ उनके लेखो व सपादकीय से 'तीर्थकर' के पाठकों को भी 
मिलता रहता है। यत्र-तत्र समयसार' की कालजयी गाथाओ के सुरुचिपूर्ण पद्यानुवाद 
दिये जाने से पुस्तक की शोभा व उपयोगिता मे उल्लेखनीय अभिवृद्धि भी की गई है। 
पुस्तक प्रेरणास्पद व पठनीय है। 

-अजित प्रसाद जैन, सपादक 


(शोधादर्श-३० , लगनऊ, नवम्बर १*९९) 


एक महान्‌ साहित्यकार का परोक्ष परिचय 

प्रस्तुत पुस्तक मे डॉ नेमीचन्दजी जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करते 

३१ साहित्यकारो, समाजसेवियो तथा परिजनो द्वारा लिखित लेखो के साथ ही डॉ 

सा के आत्मकथनो से पुस्तक को सजाया/सेंवारा गया है। पुस्तक को पढ कर साहित्य- 

प्रेमी एक महान्‌ साहित्यकार, चिन्तक, अन्वेषक और अपने आप मे चलती-फिरती 

सस्था से परोक्ष रूप से परिचित हो सकते है। प्रत्यक्ष मिलने पर तो उनसे बहुत कुछ 
सीखने को मिल सकता है। 

“जे के सघवी, सपादक 

(शाश्वत धर्म, थाने (महाराष्ट्र) जुलाई, '९९) 


व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने वाला ग्रन्थ 

डॉ नेमीचन्दजी एक सफल सपादक, पत्रकार, विचारक एवं अहिसा-प्रेमी के 

रूप मे प्रसिद्ध है। उक्त क्षेत्र मे उनका समर्पित जीवन आकर्षण का केन्द्र है। उनके 

विचारों एव उनके साहित्य ने सदाचारी जीवन का सन्देश दिया है। उन्होने 

शिथिलाचार और विकृत विचारो के विरुद्ध सशक्त विचार प्रस्तुत किये है। वर्तमान 

मे बढती हुई हिसा को रोकने के लिए जिहाद छेडा है। उनका क्रान्तिवाद कुछ सोचने 

को प्रेरित करता है। कुछ मनीषियो ने उनके प्रति अपने उदगार प्रकट किये है, वे 
उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करते है। 

“प्रकाश हितैषी शास्त्री, सपादक 

(सन्मति-सन्देश (मासिक), दिल्ली, अक्टूबर '९९) 
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बहुआयामी व्यक्तित्व की सशक्त|सफल अभिव्यक्ति 

भावपूर्ण चिन्तन में खोये, पैनी दृष्टि वाले विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति का 
आवरण चित्र सहज ही पुस्तक के शीर्षक को सार्थक करता है। अनेक प्रतिष्ठित लेखकों 
ते उनके प्रति शुभ उदगार व्यक्त किये है, उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। 
ये सभी बधाई के पात्न है कि उन्होने उन्हे निकट से देखा है, परखा है, फिर अपने 
जिचार व्यक्त किये है। 

डॉ नेमीचन्द जैन के महान्‌ कृतित्व को मैने भी खुली किताब की तरह लम्बे 
जग्मे तक देखा है, स्वयं अनुभव किया है, मन से चाहा है। प्रशसा की है, भाव से 
मात्र शब्द से ही नहीं। 

बे परिश्रमी, धैर्यवान्‌, विद्वान, सुलझे लेखक, सपादक और संयोजक है। वे 
वैचारिक अहिसक क्रान्ति के मसीहा है, जिनमे प्रेरणा (मोटीवेशन) का असीम सागर 
#, न यत्म होने वाला ईंधन है। उनमे सैनिक की भाँति मैदान मे भी कार्य करने की 
नदभुत क्षमता है। अग्रेजी मे 6 5 टाप59007 ण ॥6 ट८ह्चाा5९ ०ए /ग89, ॥0- 
९00०९, एण॥.7550॥, धाबी ज़ाणलणाणा थाएं ए:एशशाशाशा 

उनके मस्तिप्क मे एकसाथ कार्य करने के जितने विकल्प है, वे अपने मे अपूर्व 
!। अह्सा की व्यापक प्रतिष्ठा, व्यावहारिक स्तर पर ले जाने की, व्यवहार मे लाने 
गी जो तड़प है, वह बेमिसाल है। उनका चिन्तन, सपादन-कार्य सभी कुछ अहनिश 
एसी को समर्पित है। कहों मिलेगा ऐसा व्यक्ति जिसकी हर धडकन मे जीव-दया, 
अहिसा साँस ले रही है, धडक रही है। 

बैसे व्यवस्थित कर लेते है डॉ नेमीचन्द जैन लेखन, सपादन, पत्र-व्यवहार, 
भापोजन, मयोजन, साक्षात्कार, प्रेस-सचालन, पत्निकाओ-पुस्तको के प्रकाशन की 
व्यवस्था, दूरस्थ देश-भ्रमण का लगातार कार्यक्रम, वह भी बढ़ती आयु मे भी सव कुछ 
अपूर्य, जादुई-सा लगता है। 

कितना व्यापक|विशाल उनका लेखन है! कितनी गजब की निडर, सशक्त, 
साहिपिक, सटीक, तथ्यपरक, अन्वेषणपूर्ण अभिव्यक्ति है लेखो मे, 'तीर्थकर' और 
पातहास्य्यान्ति' में। कर्मठता में वे व्यक्ति व सस्था ही नहीं, सस्थाओ के महासंघ 
ऐ निटर स्वाधिमानी एवं नि स्वार्धी। व्यवहार में खरे, सहदय, स्नेहीं। उनके विराट्‌ 
पृक्तिय से उनवा व्यक्तित्व विशाटतर है। 
अभी दूसरो ने ही उन पर लिखा है। आत्मकश्य' भी वे करे, उसका मजा ही 
हर है! एनके स्वलिसित अनुभव उन्हें तो आनन्दित बरेंगे हो पाठकों के लिए भी 
४० भगाए झति बनेगी। 


एय मिला बर पुस्तक वहत पसन्द आई। इसमे उनके वहआयामी जीवन के 


इगुह्चार औ- शपाता+ 
"पद लि धन | 


सशकत|सफल अभिव्यक्ति लेसो के माध्यम से हुई है। प्रस्तुत पुस्तक के निमित्त ये है 
कम्पित हाथ से लिखे गये कतिपय उद्गार|विचार। 
-सतीशकुमार जेन, नई दिल्ली 
अनुपम मर्मस्पर्शी 
डॉ नेमीचन्द जेन व्यवितत्व और कृतित्व' के समस्त ४०० पृष्ठो पर बारीकी 
से ध्यान दे सका हूँ। ३१ विद्वानों ने अपनी संतुलित लेरनी से पुस्तक के १३० पृष्ठ 
समृद्ध किये है, जिन पर डॉ साब के कार्यो और परित्रयों की धृप बिखरी हुई है। कुछ 
ऐसे गोपन-सूत्र की उद्घाटित किये गये है, जो अनेक लोगो की पकड से बाहर थे। 
लेख बार-बार पठनीय हे। 
पृष्ठ १४१ से १६२ तक दी गई २९ महानुभावो की सम्मतियां|समीक्षाएं भी 
उतना ही प्रकाश उत्सजित कर सकी है, जितना उक्त १३० पृपष्ठो ने किया हे। इनका 
भी 'रग” और स्वाद' निराला हे। 
सभी ६० लेखको ने भारी सोच-विचार के वाद अपने शब्द लिखे है, वडी वात 
यह है कि एक भी शब्द ऐसा न मिला जो दिल से न लिखा गया हो। जिन्होने लिखा 
है वे समस्त जन लेखन के वैभव ओर साफल्य से अभिमडित है। 
साहित्य-सार को 'समयसार' की तर्ज पर यहाँ स्वीकार करे, तो पृ १६३- ४०० 
तक डॉ साब के प्रकीर्ण शब्द-समूह आधुनिक समयसार के द्योतक तो है ही, उनके 
विषय मे पृथक्‌ से क्‍या लिखूँ? 
>सुरेश सरल, जबलपुर 


पुस्तक की सार्थकता 


यह एक ऐसी पुस्तक है, जिसके पढने से सहज ही भैया नेमीचन्दजी के जीवन 
के दर्शन होने लगते है। वे ज्ञान-रूपी गगा मे इतने वर्षो से स्नान करते आ रहे है और 
अब वे उस मोड पर आ रहे है, जहाँ हम सबको भी आना ही है। उनका लेखन-कार्य 
इतना गभीर और व्यापक है, जिसे आसानी से पढना/समझना हँसी-खेल नही है। 
“जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ' की उक्ति अपना कर ही उन्हे समझा जा 
सकता है। 

इस पुस्तक मे अपने भाई का व्यक्तित्व और कृतित्व इतने बडे पैमाने पर 
उजागर हुआ है, जिसे निकटता और घनिष्ठता के कारण देखता|समझना सभव नही 
था। इस पुस्तक की सार्थकता इसी मे है कि हम स्वजन/|परिजन सभी उनके विचारों 
को आत्मीयतापूर्वक अपना कर उनके मिशन को आगे बढाने मे सहयोगी बने/बनाएँ। 


-रत्लप्रभा जैन, इन्दौर|श्रीमहावीरजी 


३३४ डॉ नेमीचन्द जैन 


सुन्दर प्रिरणादायक 

बन्धुवर 'नेमीचन्दर जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक बहुत सुन्दर और 
अत्यन्त प्रेरणादायक है। इसमें बडी सारगर्भित सामग्री संग्रहीत की गई है। इसके 

जंश्ययन से शिक्षित पाठकों को बडा लाभ होगा। 
“यशपाल जैन, सपादक, 'जीवन साहित्य' नई दिल्‍ली 

बहुत खुशी 
व्यक्तित्व और कृतित्व' ग्रन्थ पढ़कर बहुत खुशी हुई। भाई प्रेमचन्दजी की घुन 

सुफत है, यह वर्ना डॉ नेमीचन्दजी कहाँ हाथ आने वाले थे”? 

-डॉ जयकुमार जलज, रतलाम 


बहुत अच्छी 
पुस्तक बहुत अच्छी बन पडी है। कम समय मे ही वनी यह इतनी बडी दूसरी 
पस्नक। मैने लगभग सभी लेख पढे है। लेख अच्छे है। 
-डॉ अनिलकुमार जैन, सावरमती-अहमदाबाद 
धर्म-ग्रन्थ 
पृज्य भार साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व का धर्म-अथ प्राप्त कर अति प्रसन्न 
। मृसपृष्ठ से लेकर अतिम पृष्ठ तक पढ़ गया हूँ। इसका सयोजन|सपादन बहुत बढ़िया 
भा है। लेकिन मैं इसे अभी प्रथम पुष्प मानता हूँ। यह मात्र प्रारभिक है, क्योकि इसमे 
घट्त-बाड़ा आ सका है, थोडा-बहत रह गया है। अभी काफी गुँजाइश है। 
लक्ष्मीचन्द जेन, छोटी कसरावद 
मेरा सपना साकार 
व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक को बहत रुचि के साथ शब्द-ाब्द पढ़ना शुरू 
शिया। परने में उतना मगन हो गया कि दूसरे कार्य भूलन्सा गया। शितना भी पटा, 
“संस लगमाचित हुआ और डॉक्टर साहब वे प्रति श्रद्धावनत हआ हूँ। यह मेरे मन या 
गर्य हथा है। उनके व्यक्तित्व|कृतित्व|जीवनी के बारे में पहले से एट सपना मेरे सन 
 ॥। था, जेकिन परिस्थितिवश अन्य सप्तयों की तरह वह एवं सपना ही बना 7क्ला। 
“पे पुस्तक ने उस सपने यो साकार शिया है। 


रे 
र 

ष 
थे 


-दिलीप घींण, उडर्णमपा 


यह पुस्तक : अब सर्वोपरि 


पट ह लिए लो ऊफी 7 पस्नण मेरे शामने है "मे ऊझूए था प्रमाण मर्दों 


४ पा र् 


ही है। -“शिशनचन्द घोपरा दीशगोए 


सारस्वत साधना की मामिक विवेचना 

प्रस्तुत पुस्तक के आवरण पर डॉ नेमीचन्द जेन का चित्र वार्ता रिकॉर्ड करते 
हुए- यह उनकी सतत्‌ यात्रा का दर्णक है। तीर्थकर', 'णाकाहार-क्रान्ति' ओर न जाने 
किन-किन प्रसगो में विद्वानो, सतो, समाजसेवियो, राजनेताओ और आम आदमी से 
चर्चा|वातचीत ही उनकी मुहिम है। डॉ सा के उस चित्र मे न केवल उनका मिजन 
बल्कि समूचा जीवन रू-व-छ होकर बातचीत करता हे। 

आवरण-पृष्ठ २ पर उनके नाम एक गद्यगीत है, जो बची-बुत्री कमर भी पूरी 
कर देता है। इसमे उनका सम्पूर्ण जीवन-दर्शन, चिन्तन, जीवन-शेली ही नही दिखती, 
बल्कि वे प्रकृति से सतत्‌ जुडे रहते है। इस ऊर्जावान्‌ व्यक्तित्व को प्रकृति से सतत्‌ 
अखूट ऊर्जा प्राप्त होती है। 

आरभ मे अपनी बात' के अन्तर्गत लेखक ने पुस्तक के नामकरण के आधार की 
चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि इसकी प्रेरणा उन्होने प॒ जवाहरलाल नेहरू की 
विशाल कृति विश्व इतिहास की एक झलक' से ली है। उन्होने यही अपनी कृति की 
विषय-वस्तु का सकेत देते हुए लिखा है कि इसमे उन्होने डॉ नेमीचन्द जैन के पाँच 
दशको की सारस्वत साधना पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है। यहाँ साधना के पूर्व प्रयुक्त 
'सारस्वत' शब्द अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। वे ऐसे-वैसे साहित्यकार नही, सरस्वती 
के वरदपुत्र है, जो पचास वर्षों से सतत्‌ माँ भारती की सेवा मे रत है और यह कृति 
भी कोई सामान्य समीक्षा-मात्र नही है, बल्कि डॉ सा की विराट साधना की एक 
सम्यक्‌ झलक है। यहाँ झलक” और 'सम्यक्‌' शब्द देखने मे भले बहुत छोटे हो, पर 
उनका अपना विशिष्ट अर्थ है। इस कृति मे कुसुमाकरजी ने डॉ सा की अर्द्धशती की 
साधना की एक झलक मात्र देने का ही उपक्रम किया है, पर वह 'सम्यक्‌' है। उसमे 
कही भी किसी प्रकार की कोताही नही की है। 

'कुसुमाजलि' के अन्तर्गत पुस्तक के सपादक ने यह सकेत दिया है कि लेखक 
और उनके सम्मिलित प्रयास ने किस तरह शीघ्र ही इस पुस्तक को आकृति प्रदान 
की। डॉ सा के साहित्य पर समीक्षात्मक पुस्तक के रूप मे यह सर्वप्रथम है। पुस्तक 
की विषय-वस्तु को लेखक ने दस शीर्षको मे विभाजित किया है १ वे भीड मे 
आसानी से पहचाने जा सकते है, २ कविता-सृजन प्रथम चरण, ३ सप्त सिन्धुओ 
का सनन्‍्तरण, ४ आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेर, ५ कुशल शब्द-शिल्पी|पारखी, ६ 
बातचीत" को नया आयाम, ७ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य मे महावीर, ८ अर्द्ध शताब्दी के 
भारतीय चिन्तन-धारा के सहयात्री, ९ प्रश्न मेरे उत्तर उनके, १० जी हों, वे मेरे 
अग्रज है। 


३६ डॉ नेमीचन्द जैन 





डॉ मा की मार्स्त साधना का शुभारभ कविता से है। उनकी कविता सादगी 
पसद हैं अर्थात्‌ वह अलकारों के वस्त्राभूषण नहीं पहनती, न उसमे अभिव्यक्ति के 
अभिजात्य की ठसक है और न ही उसे नखराली कहा जा सकता है। लेखक जो स्वय 
कायि भी है, के अनुसार उनकी कविताओ मे जहाँ जैन अध्यात्म मुखरित है वही उनमे 
इप-काल और उतिहास का स्पदन है, लोक जीवन की समीक्षात्मक विम्बावली भी 
मुतिमन्त है। उनमे प्रयोगधर्मिता की आण्विक ऊर्जा भी है। उनका एक सकलन 
कविताएँ नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमे ४५ कविताएँ सग्रहीत है। 

लेखक के अनुसार डॉ सा ने धर्म, अध्यात्म, सस्कृति|दर्शन, परिवेश|पर्यावरण 
के छतने से मूल मनुष्य को छान कर उसे शुद्ध/ंवालिस स्वरूप मे प्रस्तुत करने का 
प्रयाग किया है। वे जब्द-शिल्पी के साथ भाषा-विज्ञानी भी है। लेखक ने स्पष्ट किया 
है कि उनकी भाषा एक नई रवानगी देती है। उन्होने देशज बोलियो के शब्द समुच्च्य 
में हिन्दी को शवितशाली बनाया है। 'प्रश्त मेरे उत्तर उनके के अन्तर्गत डॉ सा से 
पृष्ठ व्यक्तिगत|विन्तनपरक प्रश्नों के उत्तर से लेखक ने उनके सोच और जीवन-लक्ष्य 
मो सामने लाकर उनके व्यक्तित्व को उजागर किया है। उदाहरणार्थ, डॉ सा 'वीणा' 
पे तीर्थकर' तक की यात्रा का हेतु बताते हुए कहते है “मै किसी प्रकार का 
भतावश्यक हस्तक्षेप सहन नहीं करता।' 'जी हाँ, वे मेरे अग्रज है' शीर्षक लेख मे 
पमृमाकर्जी ने पांच दशकों मे डॉ सा से प्राप्त अपने सामीप्य का इजहार किया है। 

आवरण-पुष्ठ ३ पर कविवर रत्नेशजी कुसुमाकर की ये पक्तियाँ डॉ 
नमीयन्दजी पर अग्रसर है. “मैं भूल चला दु स-दैन्‍्य सभी , |जीवन-चक्रनेमी' के पथ 
राशिद सके ये क्रूर कभी? आज निराशा आश्रयहीना|पितझर की गोदी में सोयी/ 
उपपृग बातायन से झोंके/आमज्रण देता है कोई।' 

पुल मिला कर रत्लेशजी कुसुमाकर-जैसे वरिष्ठ साहित्यकार ने डॉ 
नमीयन्दजी- जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार वी सारस्वत साधना की विश्लेषण-सशलेपणात्मक 
परत यो अपना बर जो मार्मिक विवेचना की है, वह सक्षिप्त होने पर जिज्ञासुओ, 
गधीजनों और शोधकर्ताओं के लिए दिशाबोधक भी है। 


“डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, इन्दोर 


सुन्दर चर्चा से पूर्ण 
.. एरणीय रल्ेघनी इसुमायर के शब्दयोध भ्रद्धेथ डॉ साव के कृतित्व और 
हे जप थी सुन्दर चर्चा से आपूर्ण है. किल्‍त्‌ वे अपनी और से उनकी कोर्स अनदेसी 
हट 2 नयी एर से है। पिर भी उन्होंने जो भी लिसा है, वह मुझसे प्रेमादर 
हक कल 22 मेरे 


एग पाती पुनाए में प्रान मेरे उत्तर उनसे 


उनके जोह़ पर गवा पृथक और 





>जफातेच. किच्ओ ॥१%-कुटका-क 


निराला कार्य अवश्य किया है। उन्होने हिन्दी साहित्यकारो का ध्यान आकृष्ट कर एक 


अभाव की पूर्ति की है। 
-सुरेश सरल, जबलपुर 


सारस्वत साधना के द्वार का उद्घाटन 


हमारे भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यो-आदर्शों का ह्वास होता दिखाई दे रहा 
है, आवश्यकता इस बात की है कि सत-पथ के पथिक चारो ओर से मैंडराते हुए काले 
बादलो को छाँटने का प्रयास करे, एक दिन अवश्य ही सफलता हस्तगत होगी, अधकार 
भागेगा और प्रकाश की विजय होगी। 

डॉ नेमीचन्द जैन सत-पथ के ऐसे ही पथिक है, जो हजार विघ्न-बाधाओ का 
साहसिक सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ रहे है। वे केवल एक प्राध्यापक, 
पत्रकार, भाषाविज्ञानी और चिन्तक मात्र न रहते हुए एक ऐसी रचनात्मक सस्था बन 
गए है, जो हमे आधुनिकता-बोध की रोशनी से परिचित करा रही है। 

श्री रत्नेश कुसुमाकर के शब्दों मे - “इस रोशनी के व्यापक क्षेत्रफल मे धर्म, 
अध्यात्म और दर्शन के नूतन, अभिनव और मौलिक स्वरूपो की रजत बवीथिकाएँ 
निर्मित हो रही है'। उन्हे नजदीक से जानने-समझने और उनके साहित्य को पढने, 
अध्ययन करने की जरूरत है। इस उद्देश्य-प्राप्ति की सुगमता हेतु ही श्री कुसुमाकर ने 
डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना एक झलक' नामक पुस्तक लिखी है। 

श्री रत्नेश कुसुमाकर भी भाव-भाषा के धनी है। उन्होने अपनी सशक्त लेखनी 
से डॉ जैन के ग्रथवार भावो, विचारो, अनुभूतियो का और तदनुसार उनके क्रिया- 
कलापो का ऐसा प्रभावी वर्णन किया हे कि पाठको को उन्हे हृदयगम करने मे तनिक 
भी कप्ट नही होता है। उन्होने डॉ जैन की सारस्वत साधना के कपाट के द्वार ऐसे 
खोल दिये है कि जिज्ञासु पाठक सहज ही उनके अतस्थल की गहराइयो मे पहुँच सकते 
है और अनेक रहस्यो का उद्घाटन कर सकते है। 

डॉ नेमीचन्द जेन के लेखन की किलाबदी भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनो दृष्टियो 
से सुदूटट है। श्री कुसुमाकर का यह आकलन बिलकुल सही है कि डॉ जैन ने भाषा 
को एक नयी रवानी दी हे। उन्होने प्राकृत ओर अन्य देशज वबोलियो के शब्द-समुच्च्य 
में हिन्दी को णक्तिदायी बनाया हे। उन्होंने हिन्दी-उर्दू का गगा-जमना-सग्रम, समन्वय 
को साधकर उसे व्याकरण के अनुशासन में निवद्ध कर नया स्वरूप प्रदान किया है। 

डाँ जैन के विचारो पर जैन साहित्य के अतिरिक्त कबीर एवं सत साहित्य का 
विशेष प्रभाव है, इसलिए उनके कथन में स्पप्टता ओर निर्मलता की छाप स्वय 
दृष्टिगोचर होती हे। वे विगत तीन दशकों से तीर्थकर' और शाकाहार-क्रान्ति' 
(मासिक) के माध्यम से सदविचार, सदाचार ओर दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे 
मासाह्ञार भौर उससे उत्पन्न देश की पशु-सपदा के बिनाश करे प्रतिरोध में क्रान्ति का 


इ्८ट डॉ नमीचन्द जैन 


परा-पाष यर रहे है। उसका प्रभाव भी णनै जन जनमानस पर पड रहा है। अवश्य 
नी एना दिन यह व्यापक रूप धारण करेगा। 
-जगन्नाय चौधरी 'इच्छुक', 


(संपादक, “मजदूर-मदेश , इन्दौर) 


सारस्वत साधना को रूपायित ही नहीं किया, सजीव बनाया है 
ध्री रत्नेश वुसमाकर सुकवि ही नही शब्द-शिल्पी और सुहृदय साहित्यकार है। 
समय-समय पर उन्होंने शब्द-चित्रों के माध्यम से जिन विद्वानों एवं आत्मीयजनो को 
छाप को उफरेरा है, वह भाव-भरित गरिमा और उनकी शाब्दिक पच्चीकारी का प्रमाण 
४। प्रस्तत पुस्तक के अन्तर्गत उन्होंने डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना की जो 
पता बुगुमाजलि के रूप में अर्पित की है उनकी दस पॉँखुरियों मे भाव-भापा और 
भायाला का अदभुत सम्मिश्रण हैं। वे भीड मे आसानी से पहचाने जा सकते है, 
परयिता-सूजन प्रथम चरण, सप्त-सिन्धुओ का सतरण, आघ्यात्मिक पत्रकारिता के 
ममेर, ऊन शब्द-शिल्पी|पारखी, वातचीत को नया आयाम, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य मे 
मार, थर्ड शताब्दी झे भारतीय चिन्तन धारा के सहयात्री, प्रश्न मेरे उत्तर उनके, 
नपा जी हॉ, वे मेरे अग्रज है' -जैसे शीर्षको के अन्तर्गत डॉ जैन की सारस्वत साधना 
यो र्पापित ही नहीं किया है, सजीव बनाया है। इस कुसुमाजलि मे केवल शाब्दिक 
सयास ही नहीं, आत्मीयत्ता और निष्ठा-आस्था की गध भी है। 
“निशक (डॉ श्यामसुन्दर व्यास), 


(सपादक, यीणा , भर, २०००) 


सुन्दर प्रस्तुतीकरण 

पग्रत बिन्द - पूरी पुस्तक को देसने मे, उसकी आवाज को सुनने में- दो घटे 

॥ हधिझ रा समय दिया। अभी एसे वार्र दिनो तव देपना है। 
मरपृष्ठ पर सादगी और गरिसा री 'तस्वीर देख कर मन-क्रमन जिले गया। 
“८० | वायरण) मे! बीता, जागिरी में जो चित्र है, बह गभीरता फा है। गो यह वि 
४ शाब थे रुप में मै दा चित्रा में- उनगी नहीं सादगी, गरिमा और गभीना की 
आए, वेग: रच साय 77 सयेत वे णिए वर्धा: (चुस्तक) ऐसा खल्दर लागार 
शो + ने प्गज्ता था। 


ज्सुरेश सरल, जबजएर 


'कुछ अमृत बिन्दु! : एक परिचयात्मक अवलोकन 


इस छोटी-सी ६४ पृष्ठ की पुस्तक में 'तीर्थकर' मासिक के लब्ध-प्रतिष्ठित 
सपादक डॉ नेमीचन्द जैन की दीर्घकालीन साहित्य-साधना का मूल्याकन किया है 
सुलेखक सुरेश सरल ने। लेखक के अनुसार डॉ नेमीचन्दजी ने विगत तीन दशको से 
तीर्थकर' के सपादन के साथ-साथ लगभग एक सौ दस पुस्तके भी लिखी है। जिनमे- 
से अब एक सौ पुस्तके उपलब्ध है। 

किताब के जन्म की सचाई मे लेखक ने लिखा है प्रस्तुत पुस्तक मे मैने डॉ 
साहब की वे छुपी हुई ऊँचाइयाँ और औदार्य अनावृत्त किये है जो आम पाठको और 
विद्वानों तक सहज ही नही पहुँच पाते। मेरे इस लेखन-कार्य मे श्रद्धा-तत्त आधार का 
कार्य करता रहा और साहित्य-तत्त्व भवन का। पर सत्य से एक पल मात्र भी दूर नही 
हो सका, जो उनके लिए उचित था वह लिख रहा हूँ। कही भी अतिशयोक्ति नहीं है।' 

लेखक ने डॉ नेमीचन्दजी की १०० पुस्तको का वर्गीकरण दस कुलको मे करके 
एक-एक पुस्तक की विशेषता को सक्षेप मे दर्शाने का सफल प्रयास किया है। कहा जा 
सकता है कि लेखक ने डॉ साहब के समग्र वाइडूमय का आत्मीय भाव से आलोडन 
और मथन करके सार तत्त्व पाठको के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक का लेखक स्वय 
सधा हुआ, प्रॉजल एव ग्राह्म शैली का सवाहक है। उसमे कल्पना-शक्ति भी है, 
चिन्तन-माधुर्य भी है। डॉ नेमीचन्दजी के व्यक्तित्व वैदुष्य की झाँकी सक्षेप मे अल्पतम 
शब्दों मे लेकिन सपूर्ण रूप मे इस तरह व्यक्त कर दी है * इनके भीतर मनीषियो 
की एक पूरी वेच है। तभी तो उसका एक मनीपी बाहर (और घर ) से आने वाले 
ग्रथो की समीक्षा करने मे जुट गया। २८ वर्ष से वे समीक्षा कर रहे है, समीक्षित ग्रन्थ 
१६ से लेकर १६०० पृष्ठ तक के रहे है। पर हर एक के साथ पूरा-पूरा न्याय किया 
जाता रहा मनीपीजी द्वारा। विश्व कीतिमान बना है। अब तक वे ७९८ ग्रथो की 
समीक्षा कर चुके है, जिनमे-से ६९० तीर्थकर' मे, ७९ 'शाकाहार-क्रान्ति' मे, ८ 
तीर्थंकर (अग्रेजी) में, ३० वीणा' मे और १ ऋतुचक्र' मे प्रकाशित हुई है।' 

व्यक्तित्व' के विपय मे लेखक के शब्द है वे आत्मदर्णन से लोकदर्शन के साधक 
है। उनके विचार मोम-जैसी सुकुमारिता से प्रारभ होते है ओर इस्पाती परिवेश बना 
देने मे सक्षम रहते है। वे इस्पात के नही है, पर उनके सिद्धान्त इस्पाती है।' 

“३ दिसम्बर १९२७ को वडनगर मे जन्म लेने वाला यह व्यक्ति अपनी मेघधा के 
बलवूते सारे देश के साहित्य-सस्कृति के प्रेमियों का दुलारा वन गया।' देश भर मे 
उनकी संपादन एवं लेखन-कला विशिष्ट है। तभी तो उनकी पत्रिकाओं मे कभी 


डर डॉ नेमीचन्द जैन 


मसमयसार' गृफित होता है, तो कभी ज्ञानोदय', घधर्मयुग', तवनीत', और 'कादम्विनी' 
ऊ गर्मापूर्ण हिस्सों की प्रतीति, हाँ ऊँचाई। 

मैं प्रारभ से ही 'तीर्थकर' पत्रिका का प्रिय पाठक रहा हूँ। मैने स्व्यथ अनुभव 
जिया है वि समग्र जैन समाज में तीर्थकर' ही एक उच्च स्तर की पत्रिका है, जिसमे 
ग़लिशारी की आत्मा बोलती है। मै भी मन-प्राण से इसके साथ जुड गया। मै अपने 
लगन आदि के प्रति गर्व या गौरव का दावा नही करता, न मै उच्च स्तरीय विचारक 
४ ट्रै, फिर भी मुझे लगा कि इस पत्रिका के द्वारा लीक से हट कर अपने विचार 
प्रयाद किये जा सकते है। यानी तीर्थकर' का सकारात्मक|सुझावात्मक विद्रोही स्वर 
मर मानस का अग बन गया। 

डॉ नमीचन्द जैन का बीसवी शताब्दी के चौथे चरण मे जैन समाज, सस्कृति, 
सभ्यता ऊ प्रति जो अवदान है, जितना विपुल साहित्य उन्होने सिरजा है, उनका 
मभशह््य आज की परम्परा-प्रिय मानसिक रूप से थकी ओर वृद्ध पीढी भले ही स्वीकार 
ने एरे, पर हयफ्रीसवी शताब्दी अवश्य उनकी चेतावनियों को स्वीकार करेगी। 

अह्सि, शाकाहार, अपरिग्रिह, अनेकान्त, अध्यात्म, सत्य आदि पर उन्होंने 
विविध रूपों में पर्याप्त सामग्री प्रदान की है। मे समझता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र 
मे ४ सेमीचन्द का नाम मदिर के कलश के रूप मे प्रतिप्ठित हो गया है। “डॉ 
पर्मीचन्दर जैन साहित्य (पचास वर्ष सस्‌ १९८८-५८) एक अवलोकन मे 
तीर्धवार|/चाफाहार क्रान्लि' के अको तथा पुस्तकों के चयनित अशो से पता चलता है 
+ यह मनीषी भावना-प्रधान या भावुक होते हुए भी गणितज्ञ है, सावधान है और 
वण-ण वा जेसा-जोसा रखने से परिपक्व वणिक भी है। मेने देसने में, पूरे समाज 
| या प्रचम प्रयास लगता है कि अपने लेखन को कोई कितना महत््च और आदर दे 
सझया ह। मस-जैसे फुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते है जो आज के जिये को कल सल 
हीप था उसी परवाह तक ने करे। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब हर 'णब्द 
गत सरूयती थी आराधना का सूमन मानते है। 

रडिट साहब थव वृद्ध-से लगने लगे है घायद वक भी गये है जेरिन यह नो 
टिरार्या वियेशता है। जुसार और “निन्तक , 'मनीपी थीम या हनृशान-ईमसा 
४ षया कैपे दन सबता है! उससी मानसिक नियति ही दुर्वन रहने की है। पेरिल 
7»। शाण एपनी आत्मा और भी प्रसा और फ़ान्ति शी ज्याता उगतने जाती था 
गए क। ऐसा ब्यम्ति झोटों छो ज््टाता एआ जपना सास्ता वन्यणर उस पा चदन शी 
४ हएग रगा | शाशपर-आदोजन थो वे ज्ात्ति मानते है। योगा भे रहा 
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पर क्या उनकी निष्ठा भी असफल रही” इतना तो हुआ कि उनके कारण मास की 
प्रतिष्ठा मिट गई। 

जहाँ तक तीर्थकर' के माध्यम से मै उन्हे या उनकी दृष्टि को समझ पाया हूँ 
वे पारम्परिक जैन परिधि से ऊपर उठना तो चाहते है, पर इस परिधि की जकड 
शायद इतनी मजबूत है कि वे उससे मुक्त नही हो सकते। उन्होने 'तीर्थकर' का जैन 
भूगोल विशेषाक' प्रकाशित किया है। सामग्री अच्छी जुटाई, श्रम भी किया पर मुझे 
लगा कि एक विद्वान्‌ सपादक इस फेर मे कैसे उलझ गया? क्या भूगोल भी जैन, हिन्दू 
हो सकता है” कोई पर्वत, नदी, सागर, वनस्पति जैन, ईसाई या किसी धर्म की हो 
सकती है? 

पुस्तिका सुन्दर छपी है, शब्दाकन व्यक्तित्व का पारदर्शी परिचायक बन पडा 
है। अन्त मे लेखक से एक निवेदन अवश्य है कि वे किसी व्यक्तित्व की विशेषता व्यक्त 
करते समय तुलना मे ' जिन्हे (अतिशयोक्ति) लगे, समझो वे जलते है, उनके लिए 
एक ही पक्ति है- 'ऊँच कि वास नीच करतूती, देख सकहिन पराई विभूति।' जैसी 
अनेकान्त के उपासक को कटूक्तियो से परहेज करता चाहिये। कम-से-कम दूसरो के 
प्रति वाणी का सयम तो बरता ही जाना चाहिये, क्योकि हरएक की अपनी दृष्टि और 
मान्यता होती है। मुडे-मुडे मतिर्भिन्ना। विरोध और प्रतिक्रिया का भी उदार मन से 
स्वागत करना चाहिये और अन्तरतम की गहराई मे अपनी तथाकथित विनम्रता, 
सत्यता, अहिंसा पर पैनी नजर रखनी चाहिये - आत्मश्लाघा से प्रतिक्रिया उत्पन्न 
होती है, यह सव जानते है। 

भाई प्रेमचन्दजी ने श्रद्धा और भावना-प्रेरित होकर अपने ज्येष्ठ बन्धु डॉक्टर 
साहब के आत्मसम्मान के लिए जो प्रयास किया है, वह सर्वथा श्लाघनीय है। इस 
छोटी-सी पुस्तिका से आम पाठक डॉक्टर साहब को युग-मनीपी और जागरूक प्रहरी 
के रूप मे स्वीकार करेगा इसमे सदेह नही। लेखक-प्रकाशक को इस अवदान के लिए 
बधाई! -जमनालाल जैन, सारनाथ-वाराणसी (उप्र ) 

कन-कन का वजन मन-मन का 

पुरा-मिथक काल मे देव और दानवो ने मिल कर कभी समुद्र-मथन किया था। 
इस मथन से उन्हे चौदह रत्नो की प्राप्ति हुई थी। इनमे अमृत भी शामिल है। यह 
वह अमृत है, जिसका पान कर देवताओ को अमरत्व और अजरत्व की प्राप्ति हुई। 
बे सब मृत्युजयी बन गाए और 'अमृत-सतान' कहलाये। ठीक इसी भाँति समर्थ लेखनी 
के धनी श्री सुरेश सरल ने साहित्य के कालजयी हस्ताक्षर डॉ नेमीचन्द जैन के 
साहित्य सिन्धु का मथन कर, अपने हिन्दी समार के प्रवुद्ध पाठकों के समक्ष कुछ 'अमृत 
बिन्द प्रस्तुत कर, एक स्तुत्य कार्य सपन्‍न किया है। इन कुछ अमृत बिन्दु को जो भी 
पाठ्य पाठिका|साहित्यानुरागी पान करेगा चिखेगा/जज्ब करेगा, निश्चित मानिये, उसे 


टः ु प डॉ नेमीचन्द्र जैन 


महजानद फी भनुभूति तो होगी ही, किन्तु इसके साथ ही आप यह महसूस करने लगेगे 
कि दिधी अगोचर शक्ति ने किसी वरदायी हाथ की कोमल शलाका से आपकी आँखों 
में उनेयात्त झा जजन आज दिया है, उसके शीतल प्रभाव से आप जहाँ धर्म/अध्यात्म| 
दाति रे सभी लोक-लोकातरों का देख रहे है, उनसे रू-व-रू हो रहे है, वही आप उस 
निदाझाण को भी माय लेने के लिए समुत्मुक हो रहे है, जिसमे महाप्रभु तीर्थकरों की 
प्राणी जाम भी जभिगुजित है। श्री सरल ने अपनी इन अनूठी पुस्तक के माध्यम से 
“ नमीचन्द्र जैन के उस पावन साहित्यिक तप से सर्वसामान्य जन को परिचित 
पाणपा है, जिसके बल से ब्रह्म, विष्णु और शिव सृजन, चिन्तन और सहार' की 
अपनी-अपनी भूमिका अदा करते है। 
जय ने जपनी किताव के जन्म की सचाई' को आठ शीर्षकोी, यथा १ १०० 
एस्नका के १० कुलक, ? व्यक्तित्व और कृतित्व के आईने में उनके कतिपय विम्ब, 
४ उनके साहित्य-सागर में आधुनिकता-बोध के कमल खिलते है, ४ उनकी काव्य- 
पाश्ता एक सिछावलोकन, ५ जैन पत्रकारिता को उनका अवदान, ६ शाकाहार-मार्ग 
पर गाँधीयाद के चरणधर, ७ गाँधीजी की शाकाहार-क्रान्ति के दो अनुवर्ती व्यक्तित्व, 
/ बहन सराब है वे, - में बॉँट कर अपनी इस किताब को समग्रता के शिखर चढ़ाया 
| एस यटी कुशलता से रोम-प्रहर्पक बनाया है। 
नमक ने पुस्तक के प्रस्थान-बिन्दु को उकेरते हार, बड़े नि सग भाव से कहा 

ता अंगयान्‌ से निष्कपट रप से जुड़ा रहता है जीवन सर, वह व्यक्ति ही पढ़ना पसद 
फएइरता है। चेष तो जीवन-भर, भवन, दुकान, मंदिर, पुस्तकालय इत्यादि में श्रैठकर 
पयय गा अभिनय कारते है।' इस कथन में लेखक का कठोर यथार्थ मुसरित हआ है। 
“सत्र ॥6७ पुस्तकों के १० कुलक' (सेट) के सम्यकू परिचय में जैनधर्म वा सभी 

दियादी अगो पर ा नेमीचन्द जैन के वचनो/उद्धरणों का हवाजा दिया है, जिसवे 
उाण समीश्य पुस्तक एक ऐसी उपयोगी कैजी बन गई है जिसवी सहायता से पाठवा 
ह७0,मे भध्यात्म और दर्शन थे सूट़ातियट रहस्य को समझ सता है। एक दिगम्वरी 
गाए में थे सव नन्‍्च पाठगों के हाथ के आवले बन जाते है जिन्हे समयने भौ” 
पयगम बरने में आत्मार्थी गो/नरभीष्स बो/गोधार्थी यो वर्षों तक स्थाय्याय णी तप- 
चर की शत शो सेजना/सहना पाला है। तब यही उसे समाधान-सर की प्राप्ति 
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और प्रस्तुतीकरण की- ये ही वे सब कारण समुच्चय है, जिनके कारण 'कुछ अमृत 
बिन्दु' हिन्दी-ससार मे समादृत/लोकप्रिय हो, तो हमे तनिक भी आश्चर्य नही होगा। 

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर ने इस पुस्तक का प्रकाशन कर हिन्दी साहित्य के 
भण्डार को समृद्ध किया है। श्री प्रेमचन्द जैन ने इसके सम्पादन और सयोजन मे जिस 
श्रेष्ठता|गुणवत्ता का परिचय दिया है-- इसके लिए हिन्दी का पाठक-जगत्‌ उनका सदा 
आभारी रहेगा। -रत्नेश कुसुमाकर, इन्दौर 


विभिन्‍न आयामो का विश्लेषण|उद्घाटन 


डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' मे जहाँ अनेक लेखको ने एक 
बहुआयामी साहित्य-सृजनरत व्यक्तित्व का आकलन किया था। वही कुछ अमृत 
बिन्दु' मे एक लेखक ने उसी व्यक्तित्व के विभिन्‍न आयामो का विश्लेपण|उद्घाटन 
किया है और इसमे नेमीचन्दजी के व्यक्तित्व का एक समग्र चित्र निर्मित होता है। 
सरलजी ने बहुत परिश्रम और प्रामाणिकता के साथ नेमीचन्दजी के व्यक्तित्व को 
विभिन्‍त कसौटियो पर कसा है। उन्हे खरा पाया है। बेहद स्नेह, आत्मीयता और 
आदर से उन्होने उनके बारे मे एक के बाद एक अनेक प्रश्न खड़े किये है और उनके 
उत्तर भी दिये है। कृपया सरलजी को मेरी ओर से बधाई दें। 
“डॉ. जयकुमार जलज, रतलाम 
एक स्थायी दस्तावेज 
भाई सुरेश सरल ने जो यश.प्रकाश और समीक्षा की है, अत्यन्त निष्पक्ष और 
अनूठी है। बडे भाई डॉ नेमीचन्द के मित्रो की श्रूखला अनगिनत है। उन्हे 
कृपमण्डूकता और कच्छप्रवृत्ति की मानसिकता बिलकुल नहीं जमती, इसलिए 
चापलूसी|चापलूसो से वे कोसो दूर रहते है। मै उन्हे बहुत करीब से १५ या २० वर्षो 
से जानता|पहचानता हूँ। उनकी अदम्य कर्मठता, जैन जागरण की भावना और 
बहुआयामी सशक्त चिन्तन को देश का कौन बुद्धिजीवी नही जानता? उनकी आत्म 
सस्फूर्णा मनीपा और भाषा-शैली अनूठी है। उनसे मेरा गहरा आत्मीय पत्राचार रहा 
है और तीखे प्रहार भी हुए, लेकिन विनम्र आदरणीय स्वरूप पर कभी कोई आँच नही 
आई। उनकी जिद और कभी-कभी हटठी स्वभाव मन को कही भीतर तक छू जाता है 
और अत्यन्त अपनेपन के पास ले आता है। यह सब कुछ मै इस पुस्तक की समीक्षा 
करते हुए श्रद्धा-सहित लिख रहा हूँ। वे मेरे निकटस्थ परिजन है। सुरेश सरल का 
प्रयास स्तुत्य है। 
मेरे भाग्य मे भी इस मनीषी के कुछ अमृत बिन्दु पत्नो के माध्यम से पहुँचे है। 
उन अमृत शब्दों मे मुझे सहज किया है इसलिए सहेज रखे है। यह मेरी पूँजी और 


घराहर है। 


डॉ नेमीचन्द जैन 


मृत बिन्द्र' एक स्थायी दस्तावेज है। वेवाक साहित्यिक समीक्षा है और आगे 
समय का आकलन करने वाली अनूठी कृति सिद्ध होगी। 
-डॉ अभय प्रकाश जैन, ग्वालियर 
समुद्र-मंथन 
सचम॒च ही श्री सुरेश सरल ने समुद्र-मथन करके ही यह अमृत प्राप्त किया है 
बर एक सच्चे साहित्यकार की तरह उन्होने उस अमृतकलश को खूब छलकाया है 
नाति यही कोर्ट अतृप्त न रह जाए। आलोच्य कृति आठ खण्डो मे विभक्त है। प्रथम 
से में लेखक ने १०० पुस्तकों पर प्रकाश डालने का उपक्रम किया है। इस तरह यह 
पराफ़ अपने आप में ही 'गागर मे सागर' भरने का प्रयास है। सरलजी ने उस सिन्धु 
वा मधन करके जो अमृत चर्चा के रूप मे इस पुस्तक के माध्यम से परोसा है, वह 
नेगी कूति के नाम को सार्थकता प्रदान करता है। 
तीर्थंकर महावीर' सेट की सात पुस्तको पर अच्छा प्रभाव डाला है। साथ ही 
स्थापित समीक्षकों की उन पर समीक्षा के अश देकर अपने पक्ष की पुष्टि का स्तुत्य 
प्रयास गिया है। जहाँ उनका अपने बडो के प्रति आदर भाव तो है ही, समीक्षा के 
शीत उदार दृष्टिकोण भी। 
जहां अपनी पुस्नक के प्रथम खण्ड में सरलजी ने डॉ साहव की उपलब्ध- 
भनपलद्य कृतियों पर रोशनी डाली है। वहाँ दूसरे खण्ड मे उनके सपादक प्राध्यापक, 
दियारया, बातकार, शाकाहार-पथ के ययावर, कवि, आलोचक, शब्दकोशकार, 
“एया-वगनिक, अनुवादक, कहानीवागर, प्रकाशक सूत्रधार, आदि कई मरूपो में सुल 
उप पर्चा थी है। तीसरे सण्ड में साहित्य के आधुनिकता-वोध की तलाश करते हुए 
गरतजी एस निष्मर्प पर पहुंचते है कि वे जो भी लिखते है वह सत्य के करोव तो 
व है है, जाधुनियता के आसन पर भी पाया जाता है। चौथे खण्ट मे उनकी काव्य- 
काय उ हम में शक उद्धरण हो काफी है। 'समुद्र में भी|अपना अस्तित्व बनाये रखने 
7 पण ह मदी। 
पौयये सण्ड में प्रदाता को उनके: जवदान की चर्चा से क्रम पहले जवदान 
है यारयायितर काले एए सरती कहते है. 'वह (अवदान) पदार्थ की तरह न दिसता 
४; भें डाभामित बर होता है। वह धप की नरह कोने-बोने में जाने में सक्षम होता 
थ मा ये णगे वे जयदान णो रेखाणित करने हवए वे लिखते है नि उन्होंने सतो 
एण श थे नुणण शा जो बातलोत यी रोणनी बर्तसमान सब्यता शो दी है, बही नो 
जे दिशा परदारा ये आगे पिशते है “उनयो जीवन तो आप से जद सेरता 
घ मर फ्त करत कक्षचण -ज्येड ० 


हे 
व एन एम परने शा जतरा भाद ऐो तो ह जरदान एसा पटगर शाएड 

॥ ॥ का >>  ऑऔकरको- स् हा न" हक द्रपा हि. च 

हे हि (साइजा गान 4१ ) हऊऋे अपना भादरया जार दान र 
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वे अपने हार्द मे भी सशोधन कर सके है। उनका अवदान पत्रिका को सजाने मे नहीं 
है, एक पूरे समाज को सजाने से है।' 
पुस्तक के छठे और सातवे खण्ड मे शाकाहार के प्रति उनके त्याग और ममर्पण 
की चर्चा की है। आठवे/अन्तिम खण्ड मे अपने भीतर बेठे एक ईमानदार साहित्यकार 
के होने का प्रमाण देने के लिए सरलजी ने बहुत खराब है वे' शीर्षक से विन्दुवार 
उनकी कुछ बुराइयाँ बताने का विफल प्रयास किया है। जो विष्णु-भक्त राष्ट्रकवि स्व 
मैथिलीशरण गुप्त के साकेत मे राम को मानव के रूप में विफल प्रस्तुतीकरण की 
तरह ही है। वे कहते है 'राम तुम मानव हो, ईश्वर नही हो कक्‍्या?' पुस्तक के अन्त 
मे अन्तिम पृष्ठ' शीर्षक से इस पुस्तक के प्रसव पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
-डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, इन्दौर 


उत्कृष्ट कोटि की उपयोगी रचना 


सरल किन्तु सक्षम एव सफल अक्षर/सैनिक सुरेशजी द्वारा लिखित कुछ अमृत 
बिन्दु' का अवलोकन कर हार्दिक प्रसन्नता हुईं। सरलजी भले ही इसे कुछ अमृत बिन्दु 
कहे, किन्तु मै तो इस लघु पुस्तिका को अमृत कुभ ही कहना चाहूँगा। 

तीर्थकर' के जन्म से ही मै 'तीर्थकर' के प्रखर लौह पितृपुरुष के शीर्पस्थ 
व्यक्तित्व का प्रशसक हूँ। उन्होने भारतीय सस्कृति के सजग एवं सशक्त प्रहरी की 
भाँति श्रुत के वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण, रक्षण एवं सवर्द्धन मे अप्रतिम योगदान किया 
है। भारतीय मनीपा के वरिष्ठतम साधक एवं आराधक डॉ नेमीचन्दजी ने अनेक 
अनछुए एवं अपरिचित विषयो के प्रस्तुतीकरण मे प्रोन्नत मानदण्ड स्थापित किये है। 
अपनी सतत्‌ प्रशासकीय व्यस्तताओ मे भी मैने तीर्थकर' के साथ-ही-साथ डॉ 
नेमीचन्द द्वारा लिखित प्राय प्रत्येक पुस्तक को पढने का प्रयास किया है। 'तीर्थकर' 
और उनके विशेषाको ने मेरी ज्ञानपूँजी मे सतत्‌ वृद्धि की है। 

सरलजी ने डॉ नेमीचन्दजी के साहित्य-सिन्धु मे-से अमृत का घट भरकर हमारे 
सामने मनोरम ढग से प्रस्तुत किया है। निश्चित ही उनकी यह पुस्तिका उत्कृष्ट कोटि 
की अत्यधिक उपयोगी रचना है। -सुरेश जैन, भोपाल 

संपूर्ण साहित्य की सुन्दर रूपरेखा 

पुस्तक का शीर्षक देखकर मुझे लगा कि डॉ नेमीचन्दजी के अब तक प्रकाशित 
लेखो/पुस्तको की कुछ प्रमुख पक्तियो को यहाँ सयोजित किया होगा। अत मुझे 
प्रसन्नता हुई कि उनके विचार एक स्थान पर ही मिल पाएँगे। लेकिन पुस्तक की पूरी 
पढने पर कुछ अलग बात नजर आई। वबवस्तुत इस पुस्तक मे लेखक ने नेमीचन्द के 
साहित्य का परिशीलन (सक्षिप्त परिचय ) प्रस्तुत किया है। लेखक ने डॉक्टर साहब 
के सपूर्ण साहित्य की सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत की है। पुस्तक का गेटअप भी सुन्दर है। 


हद डॉ नेमीचन्द जैन 


हे 





>नयः वा यह सिद्ध करना कि डॉ नेमीचन्द खराब नहीं है (प्‌ ६२-६३) या यह 
सटे मरना झि उनकी सबसे पटती नही है। (पृ ५३) कुछ कम जेंचा। यह सब सिद्ध 
उज्न ही या सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। एक दार्शनिक ने 
गा है यदि सारे लोग तुम्हारी बात से सहमत है, तो समझ लीजिए कि आप कही 
मठ गतती कर गए है।' सत्य की आलोचना तो होती रही है। सत्य सत्य है इसका 
नप्तण आलोचना ही तो है। नहीं पटती है तो इसमे भी क्‍या बुराई है” हाँ, इतनी 
बराई जयश्य है कि आत्म-प्रशसा सुनने को नहीं मिलती है। 
पुस्तक का अन्तिम पृष्ठ भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। 
-डॉ अनिलकुमार जैन, सावरमती-अहमदाबाद 


आकाश को मुट्ठी मे समेटने का प्रयास 


हमा के पप्तावात में अहिंसा की मणाल लिये बाट जोहते व्यक्तित्व की तीखी 
पिगाए सोज रहो है 'उसे' जो मशाल को चरम लक्ष्य पाने तक प्रदीप्त रख सके। कौन 
पामेगा एिसा के ताण्डव में अहिंसा का दामन? कालजयी महापुरुष के व्यक्तित्व एव 
शत वो गृणानुवाद के शब्दों की पोपक नही वरन्‌ उस थाती को सहेजने वाले हाथ 
भातय। यदि आाज हम डॉ नेमीचन्दजी की भावना को साकार रूप देने का उपक्रम 
गर्म भार तो उनके जीवनभर के अनथक श्रम-साधना की सार्थकता होगी। 
मानयीयता को हृदयगम करने वाले डॉ साहव मूक पशुओ से लेकर अहिंसा- 
परम साधऱों के हृदय की धड़कन बन चुके है। मै सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 
अब शी हिसा के दामन पर विरोध की कील ठोकी जाएगी उसकी नोक डॉ साहब 
ग़म पा अहिसा का जो भी दीप जलाया जाएगा उसकी किरण डॉ साहब होगे।' 
* गएव ने हिंसा की छाती पर कालजयी हस्ताक्षर अकित किये है जो अहिंसा-पथ 
य शरदय वाजोयित करेंगे। 


_ रस जमृत बिन्दु में धर्मे|दारनि|अध्यात्म के साथ ही शाकाहार-साहित्य को 
हयात शा आधार देने भा सप््र प्रयास किया है। शावगहार को जीवन-शैली 
» ४ बाज था साहब शी कंपनी एवं करनी में भेद नहीं रहा। आदरणीय श्री सुरेश 


एज जा दा लिया एि से जो कुछ लिसते है सत्य के कब होता है, मैं सहमत 
दा 
६. “हधय 


! थे साहब जो भी लिसते है अदभुत लिसते है। यही बारण है साहित्य- 
४ "५०५ पत ्र “नई हे गोजय न 4 5 ] 
॥ सम साजत पा उनसे लिए 'एछ मिल ही जाता है। जनुभूत जेसन से 


ए >-+ दर ज ६... शीनपराम नर ऊँसे | 
77 द्ता बद्ार दौनाराम राजचट् शद गाँधी जैसे सर्वभान 7) जैन 
) हा 3 ढक &+++> च-+ पाज्पणा # सर ् परनॉचमे यी 
| ४ हुए णु पानपशा से जप्नाया है। सन वे घरानत नण परेचने वी प्यास 
हल्का १५ ५)  वशन्‍्क्‍् बजकर डा ः त न हे 
एतणफ) लए साशद जे साशिय »े जगा पर एपछार शिया है। उइनती 
कक 


छुण ४१ :ताओन पडा ४५ घ्एते व 0 पक फसल पाजपत +>््न्क 
+ पा काम मे घहोे झे लिए गठी बन रन मिणयार एम स्थास्याप 


करके जीवन मे उतारने को किया गया है। यह निश्चित है कि डॉ साहब के साहित्य 
से समाज मे चेतना आई है पर कितने दिन रहेगी? 


बहुआयामी डॉ साहब एवं उनका साहित्य उस अनन्त आकाश की तरह है जो 
क्षितिज पर धरा से मिला नजर आता है पर मिलता नही है। कालजयी शिखर 
व्यक्तित्व को शब्दों मे बाँधने का जो श्रम सरलजी ने किया है वह आकाश को मुट्ठी 
मे समेटने- जैसा है। इस प्रयास मे कितना कुछ छूट गया है इसे श्री सरलजी समझ 
सकते है या उनके साहित्य का स्वाघध्यायी साधक। 


साहित्य-सुजन अमरत्व की यात्रा है, डॉ साहब निरन्तर कदम-दर-कदम 
गतिशील होकर मृत्युजयी' हो गये है। 

ईसुरी की पक्तियाँ हृदय को झेँँकृत कर गई, धर्म/दर्शन|अध्यात्म के मनीपी| 
साहित्यकार/|कवि|चिन्तक/|शाकाहार गाँधी के जीवन-चरित्र की इससे श्रेष्ठ|)टीक 
शब्दाजलि और नही हो सकती। श्री सरलजी को साधुवाद! 


कागज परा लिखा होता तो मिटा देते लोग; 
दिल पर जो लिखा नाग कोई कैसे मिटाये। 
“ब्र जय निशान्त', टीकमगढ (मप्र) 


विस्तार से परिचय 


जैन जगत्‌ के जाने-माने साहित्यकार, पत्रकार श्री सुरेश सरल ने अपनी 
सणकत लेखनी से डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा विगत ५० वर्षों मे सृजित ११० लघु 
पुस्तको के विविध विपयक विशाल साहित्य का विस्तार से परिचय प्रस्तुत करते हुए 
उसमे परिलक्षित डॉक्टर साहब के साहित्यकार, कवि, विचारक, चिन्तक, समीक्षक, 
पत्रकार, सपादक, शाकाहार-प्रचारकरूपी वहुआयामी व्यक्तित्व पर विशद प्रकाण 
डाला है। 

सादगी की जीवन्त मूति, कन्धे पर लटके झोले मे ही अपना सभी दैनन्दिक 
आवशण्यव परिग्रह सँजाये, सूसी दुर्बल देहधारी फिर भी सदा नई यात्राओ के लिए 
तत्पर ७२ वर्षीय डॉक्टर साहब को में वयोवृद्ध तो नहीं कहूँगा, क्योकि उनमे अभी 
भी युवकोचित उत्साह से काम करने की लगन व क्षमता है और आयु में मुझसे दस 
बर्य छोटे भी है, पर वे अनुभव-वृद्ध और ज्ञान-वृद्ध तो है ही। सरलजी ने उन्हे 
महासपादक कहा है और मै उन्हे वर्तमान के जैन सपादकों में शिरोमणि मानता 
४॥ जैन पत्रआारिता को उनका अबदान अनूठा है। सरलजी की यह पुस्तक डॉक्टर 
साहब के सम्पूर्ण साहित्य को पढ़ने की उत्सुकता जागृत करती है और यही इसकी 
सार्थशता है। “अजित प्रसाद जैन, सपादक 

(जाधादर्ण, लसनऊ, नयम्बर “** ) 


डॉ नेमीचन्द जैन 


कुछ अमृत बविन्दु' : एक दृष्टिकोण 

शब्द री अलौकिक शक्ति न होती तो मानवीय इतिवृत का समग्र हो पाना ही 

ना वा नही होता, तब ने तो चिन्तन-मथन होता न ही अमृत बिन्दु आकार लेते। 
मर-ण सरल होकर भी वह संचय सामर्थ्य नहीं पाते जिसमे नेमीचन्द की 
लि परोगन जास्था का अक्षर-पर्व मनाना सम्भव होता। किन्तु यह सम्भव ही नही 
५ एस 7 था। उलवा के दशक बना कर अमृत विन्दुओ को साहित्य सिन्धु' से सचयित 
रगप थ लिया गया। इस पुरुपार्थ मे जो कुछ उभरा वह 'शाकाहार के सुकरात 
शरणीय ॑ नेमीचन्दजी जैन का विराद लेखकीय “्यक्तित्व' है। कुछ अमृत विन्दु 


[५ 


“सी पो परिचयात्मक प्रस्तुति, तो सम्पूर्ण को परखने की, अवगाहन करने की अतृप्ति 
श्गायी है। 

“ग पुस्तिया में डॉक्टर साहव के विचार वादमय का विन्द॒ुवत्‌ आना ही सम्भव 
था #िना उपके मननीय सृजन सरोकार का विस्तृत ससार इस सकलन मे व्यवस्थित 
/ पर प्रानन #आ है, पह सरलजी की विलक्षण प्रतिभा का ही प्रमाण है। 

जियाद के जन्म की सच्चाई से लेखक का यह कहना लेखन-कर्म मे रत 
“पायवारा के लिए सार्थक आग्रह ई कि “पत्थर बनी अहिल्या के उद्धार की कल्पना 


के 


७ पृ था जा सकती है पर चापलूसी की नहीं। 

प्रो सतोपजनक बात यही है कि अतरग में झॉँकने के बाद भी इस प्रवृत्ति से 
पा मे अपने आप को पदूता रखा है। वही सगर्व सरलता से इस बात को भी 
गाय विया है कि “जाध्यात्मिक सन्‍्दर्भो में परमपृज्य सत |महात्माओ से सुत्त 
व लजाघ और उसे पयावन्‌ पाठकों तक लाने का वार्य करने में डॉ नेमीचन्दजी जैन 
शे है पत्यारिता मो अद्वितीय योगदान है। 

गे बाय है कि सच्चे अर्थों में जैन प्रवारिता था रूप-स्थरूप टॉस्टर साहब 

४ पगा में नियमब्य प्रयोगों के साथ निखार कर स्थापित हो गया है। इसे जैन 


ए डरा २ 
दर 


) बड़े वाधों जो गभी/ता से स्वीयार वरना चाहिये। 
75 णानणात में पिन महानभावों ने जैन जगत णे विचार बिश्य शो जन 


| ये «७ पशषिप सनाया उनसे लेख ये रुप में सथ शगरचन्दजी नाहटा थी 
श्र ण्््टका नजर 
के 3 पं: छू एछएमज्जाडहुज ड्जा दारिन्ननि ४ी साटरमजरज शनर्जी चाह एप ईएछहह 


ग लिन ४5 शफत+ १ फिवफ-॑कु तर + 


48 न गा नामों ते साध थी है ़्ीतरजी एए रा शाम धे 


३२ ड़ न्ज़्क न न 
शतक अत अशापाणजा के आए किक सार सी कैयर ० 0 767 2% 0 22०0० 2 89 कि आटे जआ 82:4 


है 


दै भू रे ब>ज्दा 20% + ॥क उतर 


कज्िएय एम गाए ;। 


सी 2 है आल नन्वस सत्र पक रस 
337 34 06% 8 2630 (कक ॥ 8 3 * 


न करू पप ९२" 
8 ज+ कक के कक ऋलका- : मफननक चत, ध्यक#+ 3 ०पक, 25७52 
न वि ही: जे इओकिजजऑि का पक जओअन्‍क>फक्ओक के हअकफक ऑअपोफनक कक आज. के ् *क ६4 
ध् न चल न्ण्फ्। है. 6 के. तन ॥ .+# 


4009७: ४ हन यूज कुक 


की स्वार्थान्धता, हिंसा, क्रूरता और व्यसनों के विरुद्ध निप्कामिता, अहिंसा और 
करुणा से जोडकर निर्मल रचनापरक वातावरण का पर्यायवाची या प्रतिनिधि रहन- 
सहन कहते है। द 

इसी शाकाहारी जीवन-शैली को एक तथ्य के रूप मे मान्य करवाने मे डॉ 
साहब सफल हुए है। उनके तर्को मे पूर्वाग्रह या हठ नही विश्वस्तरीय तथ्य है। उनकी 
शाकाहार-्यात्राएँ जैन जगत्‌ मे जागृति का जन-आन्दोलन बन रही है, वन चुकी है। 

जैनधर्म इककीसवी शताब्दी” मे उठाये गये प्रण्त और आधुनिक माध्यमो के 
उपयोग का आग्रह निश्चित रूप मे प्रेरक है। अहिसा हमारी माँ, अहिसा का 
अर्थशास्त्र, जैन आहार विज्ञान एव कला, शाकाहार का विज्ञान, मासाहार सौ तथ्य, 
क्या खाएँ क्‍या न खाएँ?, क्‍या पहने, क्या न पहने, आदि पुस्तको/लेखो का आगमिक 
आधार और आधुनिक बोध दोनो ही सामान्य धर्म-चर्चा से हट कर प्रेरक चेतना से 
लबालब ऐसे आलेख है जिन्हे असहमति की गुजाइश रहते हुए भी समाज स्वीकार 
कर रहा है। यह डॉ नेमीचन्दजी का जैन पत्रकारिता को अनूठा अवदान है। 
आदरणीय डॉ सा इसके हेतु अभिनन्दन के पात्र है। 


“हुकमचन्द जैन 'मेघ, संपादक 
(मुनि निर्भय आलोक, दिल्ली, सितम्बर, ९९) 


विद्वत्‌ परिवार की भावनाओ का रूपांकन 
डॉ नेमीचन्दजी सर्वोदय चिन्तन को जीने वाले कर्म पुरुष” (कर्मयोगी) है। 
उनका पारदर्शी व्यक्तित्व पत्रकारिता-जगत्‌ के लिए स्पृहणीय है ही। खादी के धवल 
परिवेश से जहाँ गाधी-दर्शन मुखरित है, वही स्वदेशी और मिट्टी से जुडे रहने की 
सुगन्ध उनके व्यक्तित्व से सुरभित है। 
उनके साहित्य-सिन्ध्ु मे-से कुछ बिन्दु सुरेश सरल की प्रणामाञ्जलि ही नही, 
वरन्‌ विद्वत्‌ परिवार की भावनाओ का रूपाकन है। 
“प निहालचन्द जैन, बीना (मप्र) 


चिन्तन-स्फूर्त करने वाली कृति 
प्रस्तुत पुस्तिका मे डॉ नेमीचन्दजी जैन की साहित्य-श्यूुखला के सौ पुष्पो से चुन- 
चुन कर भ्रमर की तरह लेखक ने पराग के माध्यम से रस एकत्रित किया है। यह 
इतनी सुसज्जता के साथ सजायी गयी है कि पढ़ने वाले के ठेठ दिल मे उतर कर उसे 
चिन्तन करने को मजबूर कर देती है और मन पढते-पढते अपने आप चिन्तनशील बन 


जाता है। -जे के सघवी, सपादक 


(शाश्वत धर्म', थाने (महाराप्ट्र), जुलाई '९९) 


५ ण्० डॉ नेमीचन्द जैन 


“अमृत बिन्दु का प्राशन 

ग्रे यिन्द्र प्राथन गिये। उस माह में जो आपाधापी रही, उस माहौल में दो 
77 दि सचमुच संजीवनी प्रदान करने वाले रहे। सच कहती हैं परिचिय-्ग्थ 

पालिय और पृतित्व) वृहद होने के कारण केवल पन्ने ही पलट पायी थी, 'अमृत 
(ए भें गागर में सागर भर दिया है। डॉ नेसीचन्दजी द्वारा जीवनभर जो लेखनी 
से एप बाला रहा है, वह सागर बन गया है और भी सागर मे जल समाहित होता 
बाण सम शो शव नहीं है। -प्रा सौ लीलावती जैन, सपादिका 
( घर्ममगत' पृण) 

अछूती जानकारियो से भरपूर 

भाई मरण सालजी की प्रस्तुति 'ठाँ नेमीचन्दर जैन के साहित्य सिन्धु मे-से कुछ 
|] दिख में बटत कुछ अछूली जानकारियाँ भी है। सरलजी ने वास्तव में जमृत 
# ३ हिपलाय है, चसाये नहीं/चसाने के लिए हाथ बढ़ाकर भी वापस खींच लिया 
पता ॥। वॉसिर जो पहले ही कुछ मे-से 'कुछ' चख चुका हो उसे वे क्यो चयाए 
हर जो अन्य घस का भो छक न जाए उसे चखाने से लाभ ही क्या? प्रस्तुत पुस्तिका 
' रब भमान है वि देखो-देखों यह अजूबा देसो पर इस जजूवे को स्ूना मत। 
है3 नभीचनद जैन उन व्यक्तित्वों मे-से एक हैं जो अपने जीवन-काल से ही 
' 5 वी बन जाते है। थे जितने प्रकृट है मेरे सथाल से उससे पी ज्यादा अप्रवट 


हु] 
४ पा पिगाव वृष्ठत साश हो, फल जी पाया देता हो तो यह ता मानना ही होगा 
१५. “भ] लि गा री 


। 


ए चतित होत + जो अच्छे से भी थक्छा देने री लगाता” छलोशिश परते / 
ह मे पए दीन # जो इस योधिा में सपन होते है। एई नेमीचन्द उन एसी 
हय हगे से लए स्वागि है। 
गाए ।इगती में जिन-निन परिणायों से मैं जुटा 7लजा रहा पऱों तीर्खीः 
एप आप तोता था। जिन पत्निताओं से मै सानसिर सौर से लजनुप्रीत एप; 
 थिए आय संबस प्रमय पतिगा है। 


क् के फेक 


भे मै एाए लगन-प्रावति भधब्र-सन उिप्ार-निर्गाी जा शायत्र राग 


८ पक के ुनल | ड़ कप आशय लेगा जज _ जा क [क 
3 5० आए पक था हाए जि विए विधियों) पा धसिण” गा- 
का, 5 न्पाणा 3४ “ला सागशफ अंक ४ किट 2 (2 नहा 
ह 8. है» ३ गा भा जागा । एनजा छगगग। शाह दौलाएय साफ खा ४ 
& #6२ >०७ ६ ई>यप्‌ हु न ् न का आय 
00 28604 ६ 2 ६2 02% 00 2287 (400 कला 27:28 # का 2 0 किक पा 
हि अजय. नाते सच ईनाणा  (६+ उापरे + रिजी ७ जोर गए ब्नरत पय् हपाए 
हल व्मरे ३ 
की ये दिशा पहल शरण ५ ५, >क शेर ऊँकजतो क्त्तात+ स्काफ्एा+न 5 ४; 
ब्क "७ ज थ््‌ +_ 
है के के कौा++क ७७ *+ ७८7७ | 8 ढ़ +>क+>करर 25 7७ ++ क३ ४९ ७5४5 हैं।४ह। कक क्र +' 07% 
ह ७ 4 ५ कर क पड 
कं (8०% बाज जज» ली 
न्‍ 


'तीर्थकर' तथा अन्य पुस्तको से कई पृष्ठो मे-से कई अश अपने अन्तर्गत की पत्रिकाओ 
मे साभार ग्रहण किये है, पर जो ग्रहण नही किये है वे भी आन्दोलित करते रहे है। 
“राजेन्द्र नगावत, सपादक 

('तपोधन', रत्लराज, इन्दौर) 


सरलता-सहजता से अथक/|अविरास साहित्यिक यात्रा का वर्णन 

सरलजी ने श्रद्धेय डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु मे गहरे पैठकर हमे 
अमृत बिन्दु' दिये है, उसके लिए मै श्रद्धावनत्‌ हूँ एवं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इस 
पुस्तक पर सम्मति|समीक्षा लिखना मेरे वश मे नही है। साहित्य पढने का शौक है। 
कभी लिखा नही। विद्युत्‌ इजीनियर हूँ, बिजली के तारो को सही जगह बैठाने/लगाने 
का कार्य कुछ-कुछ कर लेता हूँ। शब्दों को सही जगह देने मे सफल नही हो पा रहा 
हूँ। सोचता हूँ कि जैसे बिजली के तारो के गलत सयोजन से भारी विस्फोट हो जाते 
है, कही मेरे द्वारा किसी शब्द का गलत सयोजन किसी को आहत न कर दे। 

पूज्य बडे मामाजी के साहित्य-सिन्ध्रु मे मै भी गोते लगा रहा हूँ। जितने गहरे 
पैठ रहा हूँ उतने ही अनमोल रत्न पा रहा हूँ। 

आदरणीय सरलजी ने जिस सरलता-सहजता से उनकी लम्बी अथक/अविराम 
साहित्यिक यात्रा को वर्णित किया है, उससे मै अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ। 

श्रद्धेय डॉ नेमीचन्दजी जैनकी लेखनी से मै अत्यन्त प्रभावित रहा हूँ। विशेषत 
जैन सिद्धान्त का विज्ञान से तादात्म्य बैठाना, जेन पत्राचार पाद्यक्रम', 'बहुआयामी 
महामन्त्र णमोकार, 3४ १०० तथ्य' आदि बार-बार पढता हूँ। हर बार नया है 
पाता हूँ। सरलजी ने डॉ साहब के जीवन के प्रत्येक आयाम को बहुत गहराई से जाता, 
पढा है। मे तो अभी प्रायमरी के छात्र-जैसा हूँ। 

“सन्तोषकुमार फुसकेले, जबलपुर (मप्र) 
स्वाध्याय-प्रेरक 

भाई सुरेशजी ने सरल-सहज ढग से १० कुलकी (सेटो) मे डॉक्टर साहब की 
१०० पुस्तको का नीर-क्षीर परिचय दिया है। यह नि सन्देह इन पुस्तको को पाठकों 
को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेगा। “दिलसुखराय अजमेरा, भीलवाडा 

लेखन और संयोजन सुन्दर 

सुरेश सरलजी की किताब आदि से अन्त तक पढी। लेखन और सयोजन दोनो 
बहत सुन्दर बन पड़े है। डॉ नेमीचन्दजी से पाठक को वाधने की अद्भुत क्षमता हे। 
उन्हें अभी बहत काम करने है। मै उनके दीर्घ जीवन की कामना के साथ इस सुन्दर 
लेखन के लिए सरलजी की सराहना करता हूँ। 

+नीरज जैन, सतना (मप्र) 


डॉ नेमीचन्द जैन 


ग्राग्मिय जावलन - एक|दो._ 0 रत्नेश कुसुमाकर 
$ गयर' और पारगहारहकऋान्ति' 
हयाटगीय आलेसो के आलोक में डॉ नेमीचन्द जैन 


'तीर्थकर' और शाकाहार-क्रान्ति' 

हि शम्ी-पी चिड़िया बया निस्सीम/अनन्त आकाश को माप सकती है” एक 
या समर रे घट पर फैली बालुका राशि मे लौट, और कुछ वालुका-कण अपने 
वपटद श्रीराम थे सेतुबन्ध की निर्माण-प्रक्रिया मे रचनात्मक सहयोग प्रदान कर 
/ मारा उत्तर है- हाँ, यह सब्र हो सकता है। सभवनीय है। सकल्‍्प- 
गटा|जिजियिया।लिगन और समर्पण की वीर-वृत्ति के आगे 'असभवनीय' शब्द 
पंत, ऑल नहीं है। जब वासन विराट बनकर धरती-आकाश और पाताल को 
वय पा गो गसा-बर्ी नन्‍्ही-सी चिडिया और श्रीराम के कर-पल्लवों से दुलराई 
7, मिरारी उधा बामन कुलोत्पन मनुष्य भी यह सव पुरुपार्थ ससिद्ध कर सकता 
| गो थाया झरना स्ट्रेगा। महाबली नेपोलियन का वचन है “दुनिया में 
7 मसाम वो पोर्ट चीज नहीं £।' दीक यही बात म॑ 'तीर्थकर' और 'शाकाहार- 
हल्य ३ सपादझ, गौर चिन्तक साहित्य-मनीपी, हँस-प्रज्ञा-समन्वित डॉ नेमीचन्द 
| में मर में बना चाहूँगा। वे जिस निस्पृह|अनासक्त भाव से अपनी अनूठी 
शारिता ये माध्यम से महायीर, गौतम युद्ध और गॉधी को उपस्थिति का दीपक 
एश्सात रख एए है, यह सचमृच विस्मथकारी है। है आक्वादक भी। नयी सहखाब्दी 
है प्रए घन्ष में उनके आत्मोन्चेपषी सृजन से परिचित होना आज समय की ऐसी 

7, एिने उससुना[अनदेखा नहीं किया जा सबता। 
* ए पिया रे उगत से जु तमाम जयो-उपायों गो समेसताशित ण" | 
४ लिलिस पयाण शो बरावायारी बनाग्रा /। उससे समग्राता ई। 


५ पराम्यात-परणण नी है. बरीण परम्पालि ीशो से जा 7ट एाः 


0 ३ ६. हा शाण गा्े सी दिया में सरियदी। उनमे निरसाया शा ना 
00 45% 8 25% की की कलह 70 जो वर कह 77 6 # घी क 200 अंक 

५ क 0 कक गोरा ह रे आप लो लत अगर पक «पंत डफ 2 ०० 72% 

| ग। 4 जिन कण अकत पा $“8 58] लए > हा नमभीरूग्र जन भी खिने 


$ शिछाचार शौर घोधी प्ररर्शव-प्रिघता के घिरट -हिसश सापद शा शट- 
जार ड़ * ३, जल रक्षा 
हद है; ४ -छक 4 धह्ा गाए नयरएतला या पी | एशश इरशट गाए शत नॉगरीवारशा 


कई काफकनतक कक जो 
05% 25%“ जल | 5. 


हा 9 ह 
९ ३णये एहरं एच इऋ्हआए हत रधा रा राजा 7 


तो 


के पर लक जा * आए: 
हर रा 


कब का आज छर पाकर परत एच लपस झाउशरार 


की धरती पर वे तपलीन है। यह लक्ष्य-सिद्धि के लिए अनिवार्य/अपरिहार्य | 
“रामचरित-मानस' के प्रणेता महाकवि सत तुलसीदास का कथन है - बिना तप वि 
ब्रह्मा न ससार की रचना कर सकते है, न विष्णु पालन कर सकते है और न शब 
सहार करने मे समर्थ है। अत जो सारस्वत साधक है, विचारक है, पत्रकार है, चिन्त 
है, जो सोह्देश्य लेखन के पक्षधर है, उन्हे तप की अग्नि मे तप कर, पहले स्वय 
स्वामी श्री रामतीर्थ के शब्दों मे - कुन्दन के डले प्रथमत बनना पडता है, तभी सस 
के समक्ष यह घोषणा कर पाते है जी चाहे जब आजमा ले, हम तो कुन्दन के ९ 
है।' 

डॉ नेमीचन्द जैन को श्रमण सस्कृति के सस्कार उनकी जन्मघूँटी के साथ 
प्राप्त हुए है। इसके फलस्वरूप एक जागतिक सवेदन का सागर उनमे सदैव 
हिल्लोलित होता रहता है। यह एक नैसगिक प्रक्रिया है जो नैरन्तर्यधर्मी है। 
प्रकार विराट सवेदन के कारण प्रणिमात्र की पीडाओ को सहन कर पाने मे सम 
सहिष्णु नही हो पाते। इस कारण, वे उन यत्रीकृत अत्याधुनिक कत्लखानो के विः 
आवाज बुलन्द करते आ रहे है, जहाँ प्रतिदिन हजारो बेजुबान पशुओ को कत्ल कर 
दिया जाता है और उनका गोश्त डिब्बाबन्द कर उन गोश्तखोर मुल्को को निर्यात 
किया जाता है जो हमे विदेशी मुद्राएँ उपलब्ध कराते है। इस देश की पशु-सम्पदा का 
ह्वास जिस तेजी से हो रहा है - यह एक गभीर चिन्ता का विषय है। अल-कबीर 
और देवनार जो यत्रीकृत वधशालाओ का अस्तित्व हमारी पशु-सम्पदा के विनाश का 
पर्याय बन चुका है- इस जमीनी सच्चाई को जो तत्त्व स्वीकार नहीं करते, वे देशभक्त 
और प्राणिमित्र नहीं हो सकते। सहअस्तित्वत और सहजीवन के आत्म-विधान को 
अस्वीकार करने वाले निहित स्वार्थ-पोषको को जीव-हिसा का लायसेन्स कदापि नहीं 
दिया जाना चाहिये। इस दिशा मे आज लोक-चेतना जाग्रत करने का युग-धर्म डॉ 
नेमीचन्द-जैसी हस्तियाँ निभा रही है। यह एक सतोप की बात है, लेकिन सतोप 
चिकने कदली-पत्र पर चमकने वाली प्रभातकालीन उस बूँद के समान है जो सूरज 
की तीखी किरणो की आँच से पल भर ही हुलक|सूख जाती है। समय की पुकार है 
कि हमारी पशु-सपदा को नप्ट होने से बचाया जाए। इसके लिए सामूहिक लोक- 
चेतना का ज्वार जगाना जरूरी है। 

डॉ नेमीचन्द जेन वहरहाल कवीन्द्र रवीन्द्र के मत्र-वचन- 'यदि तोर डाक केउ 
शुने ना तवे एकला चलोरे' का जिस अचल/अटल विश्वास के साथ अनुपालन कर रहे 
है, वह सराहनीय है। स्तुत्य है। लेकिन अब उन्हे समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों 
के प्रवुद्ध लोगो का सक्रिय सहयोग चाहिये, तभी उनकी इस पशु-हिसा-विरोधी मुहिम 
का गुणात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ हमारी आँखो के सम्मुख एक 
द्रापस्युगीन पोराणिक विम्ब उच्छलित हो उठता है, जिसमे श्रीकृष्ण देवराज इन्द्र के 


लॉ नेमीचन्द जैन 
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(- न पर गौड़ में जो जन-प्रलय होता है, उससे रक्षा करने के लिए श्रीकृष्ण 
8 दे ह वीर सभी गोझुलवामियो के सहयोग से, जिनमे सभी युवा, प्रौढ, बालक 
»« पट मवालद्प चुद शामिल है, पूरा गोवर्धन पर्वत उनकी हथेलियो और 
«| -नी पर बाम लेते है। अन्तत इन्द्र को पराणृत और ततसस्तक होना पडता 
. _ नई्थस्ति के आगे। ठीक यही प्रसम एक दित डॉ नेमीचन्द जैन के इस 
र+पायत बजियान के साथ भी घटित हो, तो हमें किचित्‌ भी आश्चर्य नही होगा, 
(पाप प्प "हप्टऑॉटित दिवस की इतजारी में हमे अपने असीम घैर्य और तितिक्षा 
४४ पभाय दया शागा। 
हहने के निमप्रण के वक्‍त जो तीर खडे होकर केवल दर्शक की भूमिका भदा 
हय। ३, थे बेल विशुद्ध पलस्यनवादी होते है। ऐसे सकट-भीरुजन कभी किसी भी 
हर्ष र था पथ नहीं बृहार सकते। हमे यहाँ सन्‌ १९२० का एक प्रसग स्मरण हो आया 
९, (>म भाहिय के शलाका पुरुष प माखनलाल चतुर्वेदी वम्वई जा रहे थे। वे 
एज [ ग्रेदी ईनिझ) पढ़ रहे थे। उसके विज्ञापनों में उन्होने 'सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस 
| “पाए रिंग कग्यनी' का विज्ञापत पढ़ा। इस कम्पनी का कसाईखाना सागर जिले 
«४ वश आग मे गूलने वाला था। उन्होने आगे बढ़ता अनुचित समझा और 
| गप स्टणन पर उतर पड़े। थोड़े ही घटे प्रत्तीक्षा करने के बाद वे नयी टिकट 
हर 7जप्रपर ह्ोफ़र बाजकत्ता की ओर जाने वाली वम्बई मेल मे वैठ गये और 
हा। ण एन थी उन्‍होंने पहला अग्रलेख इस ग्रोवधशाला के खिलाफ १७ जुलाई, 
"५ + ज विया। उस समय 'कर्मचीर' में एक अग्रलेख लिखा जा चुका था। स्व 
“एस बर्मवीर' के महाबक मसम्पादक थे। उन्होने यह सब व्यवस्था की। 
| शप्रणाय सप्रे शो प्रसन्नता हुई कि 'कर्मवीर' मे गोवध के खिलाफ चर्चा आ 


हम रु जि न्‍ 

०, इमेस्र के जुलाई, १९०० में लेकर दिसम्बर, १९२० तक के अक इसी 
7 शान से भरे पड़े है। उस समय जबलपुर के मौलाना ताजुद्दीन ने अपने 
7 एड लाज भें लिख फर इस आन्दोलन को वल पहुँचाया। इस आन्दोलन 
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एणण | दिए चार्देदीजी लाजा लाजपतराय के पास लाहौर भी गये, क्योकि 
02” है गाग्नेस डा पलपत्ता में लेने वाले विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष होने 

। ह हे भाव थे एव अग्रेज़ बम्थनी की रचना-लीला का कच्चा चिट्ठा 
मे 7 सणाजा # सामने “ग दिया। पन्णिामस्वल्प लालाजी ने अपने 


| गर्म में सस उम्सनी के दिलाफ अग्नलेख लिखे और सितम्बर मे 
न दर ९ कः बिदादन रन इन्‍लजओ+ चर 

पिय उध्जान में अपने भाषण भें इसका उल्लेख किया और 

| ता शा जे बरं होने जगी कि इतने ही मे स्व प विप्णुदत्त 


हार 5. ०९ अकजओ ओर अकसर, 
अन्‍जा५००७+अेाकनकन- 
हा | ६.। के ) रह कप 90 का 


8 भा गया कि स्तौना का ऊसाईखाना 


आज आवश्यकता है कि सारे देश मे इस प्रकार के कसाईखानो के खिलाफ 
राष्ट्रीय स्तर पर लोकसमत का दबाव निर्मित किया जाए और जब तक ये कसाईखाने 
बन्द नहीं हो जाते, चेन न ली जाए। इस दिशा मे शकराचार्यो, धर्माचार्यो, मुनियो, 
मह॒न्तो और मठाधीशो को भी अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी। इस ज्वलत्त प्रश्न 
पर अब चुप्पी साधना, केवल मूक दर्शक की भूमिका निबाहना अथवा कि 
तटस्थ|निष्क्रिय बने रहना एक राष्ट्रगत अपराध मानना होगा। 

भारत शेष दुनिया के साथ नयी सहस्नाव्दी के आगन मे चहलकदमी कर रहा 
है। वह स्वय अपने भाग्य का निर्माता और सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, सम्प्रभु राष्ट्र है, अत 
यहाँ की पवित्र धरती पर विशाल यत्रीकृत पशु-वधशालाओ का अस्तित्व किसी मूल्य 
पर बर्दाश्त नही किया जा सकता, नही किया जाना जाहिये। 

डॉ नेमीचन्द जैन विगत एक दशक से अपने शाकाहार-क्रान्ति' पत्र के माध्यम 
से इस अमर्यादित पशु-हिसा के विरुद्ध अकेले जूझ रहे है। अब उचित समय आ गया 
है कि उनके इस आन्दोलन को अधिकाधिक रूप से सगठित और प्रभावशाली बताया 
जाए। 

डॉ नेमीचन्द जैन ने अपनी पत्रकारिता-दर्शन मे न्यूज” - समाचार| खबर को 
एक मूल्यपरक धरातल पर प्रतिष्ठत किया है। अग्रेजी का 'न्यूज' शब्द चार अक्षरों 
का योग- ७४७४७ से गठित होता है। एक विद्वान्‌ के मतानुसार 'एन' नार्थ 
(उत्तर), 'इ' ईस्ट (पूर्व), 'डब्ल्यू' वेस्ट' (पश्चिम) और 'एस' साउथ (दक्षिण) 
दिशा का बोधक है। इन चार दिशाओ मे निखिल ससार समाविष्ट है। इस ससार 
की जितनी भी गतिविधियाँ/कार्यकलाप और क्रिया-प्रतिक्रियाएँ है, वे सब पत्रकारिता 
के अग-उपाग बनकर समय-समय पर उजागर होती रहती है। वे दबती नही, 
उछलती रहती है। उनकी ध्वनि-प्रतिध्वनि ईथर मे तैरती रहती है। जो पत्रकार 
जागरूक है, कर्मसन्नद्ध है, इन तरगो को अपनी कलम की नोक से बाँध लेता है और 
समाचार के रूप मे ससार के सामने प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार समाचार अस्तित्व 
मे आता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नही होता, किसी भी समाचार के गर्भ मे जो 
तथ्य छिपा रहता है, उसके अत्तर्निहित|प्रच्छुनन सत्य को प्रबुद्ध पत्रकार उघाड कर 
अपने पाठको के सम्मुख निर्लिप्त भाव से रख देता है। इसी बिन्दु पर उसकी 
वीतरागता निकष पर चढाई जाती है। यही उसकी परीक्षा की घडी भी होती है। 
डॉ जैन की पत्रकारिता इसी किस्म की है। उसमे प्रामाणिकता है। विश्वसनीयता है। 
उसे किसी भी कोण से चुनौती नही दी जा सकती। 

डॉ नेमीचन्द जैन ने महात्मा गाँधी की उस पत्रकारिता के आदर्श को अगीकृत 
किया है, जिसे उन्होने दक्षिण अफ्रीका और बाद मे भारत मे पल्‍लवित और सपोषित 
किया। खड्ग की तीक्ष्ण धार पर चलना होता है, इस किस्म की पत्रकारिता को। वह 


५६ डॉ नेमीचन्द जैन 





विज्ञापनों की शृखला से विहीन, साफ्सुधरी, सीधी, सादी, सपाठ, चमक-दमक-शून्य, 
निरहकारी, किन्तु आपादमस्तक विनम्र होती है। उसमे मस्तिष्क की नहीं, हृदय की 
भाषा होती है। उसमे कोई तथ्य गोपनीय नही होता। इसीलिए उसमे समग्र सत्य की 
उपस्थिति होती है। विभिन्न हितो और स्वार्थों के रेलमपेल मे आज ऐसी आदर्शोन्मुख 
पत्रकारिता के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे है। 

अपने सम्पादकीय अग्रलेखो की एक सुदीर्घ श्रृूवला मे डॉ जैन ने सामाजिक 
क्रान्ति की अलख जगाई है, वह दूर-सुदूर तक सुनी जा रही है। वे चेतावनी देते है 
जो लोग परिवर्तनशीलता के जीवन-दर्शन को नहीं जानते या उसे अस्वीकार करते 
है, और पुरानी जमीन को नयी खाद देने की आकुलता नहीं बनाते, वे सामाजिक 
और सास्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध करते है, उसका रास्ता रोकते है। ऐसे तमाम लोग 
अपनी तो कहते है, लेकिन दूसरों की नही सुनते। माना, ये लोग अपनी जडे पाताल 
में उतारते रहते है, लेकिन परिवर्तन-के-फलसुफे को जानने की कोई कोशिण नहीं 
करते।' (तीर्थंकर, सितम्बर, १९९९, सपादकीय ) 

डॉ जैन भाषाविद्‌ होने के साथ-ही-साथ भाषा-विज्ञानी भी है। वे अपने पाठकों 
को शब्दों की आत्मा से रू-ब-रू कराते हुए अपनी वात कहते हुए चलते है। उनके 
सम्पादकीय लेखों मे वैचारिक स्पष्टता, तथ्य-कथ्य की पारदशिता के दर्शन होते है। 
वे अपने एक सम्पादकीय लेख मे एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यानाकर्पण करते हुए 
कहते है - क्या कभी आपने सोचा है, कि यदि श्रावक साधु की और साधु श्रावक 
की भूमिका मे उतर आए तो क्‍या होगा - वही न, जो आज घटित है, अर्थात्‌ बर्बादी 
के तमाम रास्ते खुल जाएँगे और हम मखमली दूब से ढेकी भयानक खाइयो पर चलने 
लगेंगे यानी क्रमश वर्वाद होने लगेगे। समीक्षा करे और देखे, कि आज यही हो रहा 
है अर्थात्‌ सव एक-दूसरे की भूमिकाएँ झपटने मे लगे है, एक, भी अपनी निज की 
जा की स्वच्छ मन स्थिति मे नही है।' (तीर्थंकर, सपादकीय-२, सितम्बर, 
१९९९ 

धर्म, अध्यात्म, नैतिकता इत्यादि कुछ ऐसे सवेदनशील क्षेत्रों मे व्याप्त निराशा 
का काली प्रालेय घटाओ को चीर कर, उन्होने जो कुछ पाया, देखा, महसूसा उस सब 
को अपनी विवेचना की छलनी मे छानकर , नि सग भाव से अपने प्रबचुद्ध पाठको को 
परोस दिया है। यहाँ उनमे एक ऐसी तडप विजली चमक वन कर कौध उठती है। 
जिसकी प्रतिक्रिया से व्यक्ति-समूह आत्म-परिष्कार की दिशा मे पग उठाने का सकल्प 
लेता है। यह प्रतिक्रिया युवा सिद्धार्थ गौतम की उस प्रतिक्रिया का अनुवाद 
(रूपान्तर) मानी जा सकती है, जो उन्होने प्रथम बार एक मृतक की अर्थी को 
श्मशान की ओर ले जाते हुए और एक वृद्ध को, एक रोगी को विह्नल होते हुए देखा 
था। अपनी अनुभूतियों के आरण्यक मे विचरते/|परिक्रमण करते पाया था। 


अवदान और आकलन 


'तीर्थकर' के अन्तिम कवर पेज पर पाठको को जैन-जगत्‌ के भक्त-कवियो, यथा 
श्री बनारसीदास, श्री भूधरदास, श्री द्यानतराय के भक्ति गीतो का मा्चर्य प्राप्त होता 
है, जिसे पढ-सुन कर पाठकगण निर्वेद (परम शान्ति) की भाव-समाधि मे पहुँच जाते 
है। भक्ति-गीत-गगा का ऐसा पवित्र जल, जिससे आत्मा का स्तान कर हम एक दिव्य 
लोक की ओर ऊर्ध्वग्मन करने की मनोदशा मे स्वय को पाते है। 

इसी तारतम्य मे हम जब डॉ नेमीचन्द जैन की शाकाहार-क्रान्ति-यात्रा-वृत्त को 
पढते है, तब विस्मय-विमुग्ध हो उठते है। यह उनकी हजारो मील दूरी वाली एक 
मुण्त यात्रा होती है, जिसमे समाज की नब्ज एक कुशल चिकित्सक के रूप मे 
टटोलते|जाँचते और निदान करते हुए नजर आते है। यहाँ एक नवीन शैलीकार के 
रूप मे उनकी छवि निखर-विखर उठती है। इन यात्रा-वृत्तो का फलक इतना विस्तृत 
विराट होता है कि स्थूल से प्रारभ हो कर सूक्ष्मतम को सहेजना-समेटना आसान हो 
जाता है। चित्रोपमता, सवादो की प्रॉजलता और हृदय-से-हृदय का मिलन एक 
अनिवर्चनीय आनन्द की सहस्नमुखी धाराओ मे हमे बहा-बहा लेता है। हिन्दी साहित्य 
मे इस प्रकार की प्रयोगधरमिता अनूठी है। अप्रतिम है। 

डॉ जैन ने 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' मे नये लेखको, चिन्तकों की एक 
ऐसी टीम विकसित की है, जो एक अहिंसक|सदाचारी और नैतिक मूल्यो के प्रति 
सर्वात्मना समपित एक नये समाज की रचना के प्रति कृत सकल्‍्प है। यह सकल्प एक 
नये सूरज की साक्षी मे पूरा होने को है। 

तीर्थकर' के 5 विशेषाक' (रजत जयन्ती वर्ष, अप्रैल, १९९६) एव 
'मृत्युझजय विशेषाक' देश की मासिक पत्रकारिता के 'माईल स्टोन्स” माने जाते है। 
इनकी गुणवत्ता, प्रभाव और प्रस्तुतीकरण की प्रबुद्ध वर्ग मे भूरि-भूरि प्रशसा हुई हे। 
इनकी विपय-सामग्री के चयन मे जिस श्रम और सूझबूझ का परिचय दिया गया है, 
वह बेमिसाल/बेजोड है। 

३७ विशेषाक को अपने पाठको के समक्ष पेण करते हुए सपादक डॉ नेमीचन्द 
का कथन हैं. हम इस तथ्य को भी रेखाकित करना चाहेगे कि समाज के धर्म के स्थूल 
रूप पर रुक पइने के कारण अध्यात्म की जो उपेक्षा हुई है, उसमे व्यक्ति का चित्त 
अणद्ध-अपावन हुआ है। नतीजतन समाज का मन-मानस भी दृषित/कलुपित हुआ है। 
ध्यान रहे  विशेषाक' व्यक्ति की चित्त-शुद्धि का एक युगान्तरकारी प्रयास है ताकि 
ज्ष्म धर्म वे उस ठापू को सोज सके जिस पर कोई मन्दिर मले ही ने हो, किन्तु श्रमण- 
श्रमणी थावबा-थाविफा-जैसे चार तीर्थ अपनी सम्पूर्ण बलवन्ता/गुणवत्ता के साथ जैनत्व 

(मिलते मनृषप्यत्व) को जी रहे होगे। 

अखध्यात्मआत्मबाद के प्रति समाज की उपेक्षा-उदसीनता ने कभी महाकबि 

समित्रानस्दन पत॒ को भी गहने रूप में उद्वेवित किया हे। इस उठ्लेलन को उन्होंने इन 


नहा ++जॉकिलज्ल+ कजल 


शब्दो मे अभिव्यक्ति दी है 
आत्मवाद पर हनते हो; रट भौतिकता का नाम। 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे, हुम सेंवार कर चास। 


अध्यात्म को विसारना एक अक्षम्य अपराध है। इसके कारण मनुष्य का पतन 
इतनी तेजी से होता है, कि फिर मनुप्य और पशु के बीच की विभाजन-रेसा ही मिट 
जाती है। वर्वरता|हिंसा/क्रूरता का दानव दसो दिशाओ मे अट्टहास करने लगता है। 

हमने देखा है, सुना भी है, विश्ववध आचार्य श्री विद्यानदजी विशाल मानव- 
मेदिनी के समक्ष अपने प्रवचन के प्रारभ मे ३४ का समुच्चारण के सर्वोच्च प्राथमिकता 
देते थे। उनके श्रीमुख से जब यह मगलाचरण-- 

ओमकारण बिन्दु सयुकतय, नित्यय्‌ ध्यायन्ति योगिन / 
कामदसग गोक्षरय चैक, अआकाराय नमो नये /। 

- स्फुरित/विस्फोटित होता था, दिशाएँ स्तव्ध हो जाती थी (अब भी हो जाती है। ) 
एक अश्ुत सन्नाटा (पिन ड्राप सायलेस) चारो ओर पसर जाता था। डॉ नेमीचन्द 
इसी अध्यात्म की प्राण-प्रतिप्ठा के लिए मचेप्ट है। जागरूक और प्रतिवद्ध है। 
% विश्ेेपाक' में विनोबा भावे, आचार्य रजनीण, आचार्य महाप्रज्, उपा 
चेन्रश्रभसागर, प नाथूलाल जैन शास्त्री जैमी विमलविभूति हस्तियों ने अपनी लेखनी 
के प्रसाद से इसे एक सग्रहणीय/|अविस्मरणीय अक बना दिया है। यह डॉ नेमीचन्द 
की सम्पादन-कला का एक सर्वोच्च शिखर है। “४ विशेषाक' के दो वर्ष के बाद इसी 
शृखला में 'तीर्थकर' का मृत्युञ्जय विशेषपाक' जनवरी, १९९८ मे प्रकाशित हुआ। 
यहाँ आते-आते ऐसा लगा कि गगोज्नी के उद्गम से गगा की जो पावनधारा एक 
_ पैत्तेम रूप मे फूट कर एक उद्ाम वेगवती धारा वन गयी है। उसके कल-कल नाद 
से नभ-मण्डल कम्पित-झपित है। सूर्य के रथ मे जुते अश्व चकित-थकित हे। इस 
4 की सुदीर्घ सारस्वत साधना का नवनीत अपने पाठको को उदारता से परोसा 
है, उसका सेवन कर कोई भी मनुष्य मृत्यु के भय मे मुक्त हो जाता हे। वह महसूस 
“ने लगता है - मृत्यु तो मगलकारिणी है। सर्व दु ख-हत्नी है। जीवत की अकाद्य 
सच्चाई है। यह अनिवार्य है। कभी भी आ सकती हे। इससे भय/आतक कैसा? 

मृत्युड्जय विशेषाक' की घोषणा है - मनुष्य मरमधर्मा नही है। वह तो अमृत 
की सतान है- अमरत्व, अजरत्व के खुले चौगान मे खेलने वाली कोई भी होनी- 
अनहोनी विभीषिका उसे सत्रस्त नही कर सकते। 

भारत मे मृत्युञ्जयी साधना का अभ्यर्चन महायोगी श्री अरविन्द ने किया। 
उनका सावित्री” महाकाव्य मृत्यु पर मनुष्य की विजय का शखनाद है। उनका मत्र- 
“पेन हैं- 'एक दिन अवश्य आयेगा, जब प्रेम इस जगत्‌ को मृत्यु से मुक्त कर देगा।' 


अवदान और आकलन 


श्री अरविन्द की सहयोगिनी मीराम्बिका श्रीमाँ मृत्यु-भय से मनुप्य-जाति की 
अभय|आश्वस्त करती हुई कहती है- ऐश, मेरे प्यारे दुखी और अज्ञ बच्चो! और तू, 
रे विद्रोहिणी प्रचण्ड प्रकृति! अपने हृदयो को उन्मुक्त करो, अपने वेग को शान्त करो। 
वह देखो दिव्य प्रेम अपनी सर्वशक्तिमत्ता के तुम्हारी आ रहा है। वह देखो, ज्योति 
अपनी निर्मल प्रभा के साथ तुम्हारे अन्दर प्रविप्ट हो रही है। यह मानवीय, पाथिव 
काल सभी कालो मे सबसे अधिक सुन्दर है। हर एक, सभी इसे जाने और उपभोग 
करे- यह परम पूर्णता जो प्रदान की गयी है। उसे सभी बिना अपवाद, एक-एक 
व्यक्ति जाने और उसका रस ले सके। 
'ओ शोकाकुल हृदयो और दुश्यिन्ताग्रस्त ललाटो!' ओ मूढ अन्धता और अशुभ 
इच्छा! तुम्हारी दुस्सह वेदना शान्त हो जाय और एकदम दूर हो जाय।' 
मृत्यु के प्रति अभय राग रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अलापा है। उनका यह कथन 
रेखाकित करने योग्य है- 
घाटे घाटे धुरव॒ वा आर भातिये आमार जीर्ण तरी; 
पयय थेन हयरे एबर ढेऊ-खाओया सब चुकिये देवार; 
चृधाय एबार तलिये गये अमर हये रब भारि। 
अर्थ- अब और नही फिरूँया गे घाट-घाट 
लेकर अपनी यह पुरानी नाव 
लगता है; लहरो के थपेडे खाते फिरने के दिन बीत गये 
इस बार सुधा पाने के लिए तल से बैट्रँगा 
और अमर हो रहूंगा; भर कर! 
यह निविवाद है कि 'तीर्थकर' का यह मृत्युड्जय विशेषाक' मनुष्य को मृत्यु से 
आँखे लडाने और उसे ललकारने का साहस प्रदान करता है। यह शिराओ मे उष्ण 
रक्त का सचार कर, मानव के शिव-सकल्पो को पूरा वज्न-शक्ति और ऊर्जा का अक्षय 
कोष बन गया है। 
साहित्य के शोधाथियो के लाभार्थ तीर्थकर' मे वर्ष-समाप्ति पर लेखानुक्रम/ 
लेखकानुक्रम (विवरणिका/अनुक्रमणिका ) प्रकाशित करने की एक सुखद परम्परा है, 
जिसका अवलम्बन लेकर कोई भी अभीष्सु उसके अतलान्त सागर में पैठ कर वादित 
रत्नराशि खोज सकता है। यह उसकी अपनी एक खास विशेषता है। 
हम तो यह चाहेगे कि तीर्थकर' एव शाकाहार-क्रान्ति' जैसे लोकप्रिय मासिको 
को भारत सरकार एव म प्र शासन द्वारा अपने महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयों एव 
वाचनालयो/्रन्थालयो को उपलब्ध कराया जाना चाहिये, ताकि देश की नई युवा 
पीढ़ी सही और सच्चे रूप मे धर्म, अध्यात्म और दर्शन को आत्मसात्‌ कर सके। वध- 
विहीन-विश्व केवल युटोपिया|काल्पनिक अवधारणा नही है, बल्कि वह जीवन- 


घट डॉ नेमीचन्द जैन 





विज्ञानमूलक है। वह भारतीय सस्कृति के लिए प्राणवायु का रकम है। अत तीर्थकर 
एव 'शाकाहार-क्रान्ति - जैसे मिशनरी मासिक पत्नो को हिंसाचार की आधी को 
सफलतापूर्वक रोकने के लिए जरूरी ससाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये, ताकि देश 
में एक स्वस्थ वायुमण्डल तनिर्मित हो सके। 

आकलन 'गद्य' से अव अपने अन्तिम चरण में पद्म" पर अग्रसर है, जिसमे 
'शाकाहार-क्रान्ति' और उनके प्रणेता का अन्त स्फूर्त आकलन ड्ै। 


ग़क़ाहास्कान्ति्यगा विश्व-मन के, भोले इसानों के पेटो को 

राज्य कात्ति मैल को विरत्तर बृत्रगाह बना देने को आमादा 
सामाजिक क्रान्ति धो रही है/ हे 
आधिक क्रान्ति परिमार्ित कर रही है गाक़ाहारानिि- 

आध्यात्मिक कान्ति- दुग्थोज्ज्वल बना रही है माय-निर्याति के पिलाफ 

और अब सुनो भाई इसान वी चेतवा को जया रही 
शाकाहरकात्ति जापाने की संवेदनशीलता, है 
भारत मे, । की वौद्धिकता, प्रावहारज्ानिनाया के 

शतै शर्त एशिया मे, ओर भारत की आध्यात्मिकता भागीरय 

ताय-ही-साथ अपने साथ ले कर डॉ नेमीचन्द णैन 

नारगी-सी गोल शाकाहार-क्रात्ति की तुम इसके ध्वज वाहक ही, 
दुनिया मे, यह गगा पुथ्वी के कण-कण को , कठणा का चाम्राज्य धरा पर 
एकदम नयी अनुप्लावित करने तिकली है" कायम की- 
भाषा-भाव-तेवरवाली, मासाहार - ः स्वप्न तुम्हारा/तब्य तुझ्ारा 
नयी पहचान वाली, अमुरो का भोज्य है कभी नहीं निप्फल होने को। 
नयी चाल-ढाल वाली, जो विग्व-शान्ति के लिए सूरजवशी भागीरथ के 

गया की महाध्ारा बन विस्फोटक है। सत्य-सनावन आत्मोदय के 
उतर रही है बेजुबात/निरीह/भसहाय तुम प्रतीक हो/पृप्य-पुँज हे, 
उद्यम वेग से पशुओं के लिए प्राणिमात्र के मीत-ससा हो। 

नो भी बाई-खन्दक-पहाड मौत का वारट है। एक वार फिर यह धरती 

रे भाडे आता है इन्हे कत्ल करने के लिए महावीर, गौतम, गाँधी के 

उसे वह 


जितने भी यन्त्रीकृत कत्तगाह सत्य|अिहिता/तिंदाचार का 


समतल मैदाव में है- शान्तिनिकेतत वन जाए, 

बदल देती है। वे मानवता के लिए कलक है। विजय-पदुम बिल-खिल जाए, 
शाकाहारक्रान्ि की ' मुद्राराक्षतों के वे सब मॉवाहार से मनुज सदा मुक्ि 
यह प्रावत गया खूनी उपनिवेश है प 
मनुष्य-जाति के, क्‍ 


जो जुबान के चटलारो के लिए 


संपादकीय आलेखो के आलोक मे डॉ. नेमीचन्द जेन 


किसी भी देश के प्रधानमत्री की जवाबदारियाँ अपने देश के सर्वांगीण-सर्वोच्च 
हितो, अपनी जनता, और शेष दुनिया के प्रति होती है, ठीक इसके समानान्तर किसी 
पत्र के सपादक की जवाबदारियाँ होती है अपने देश के प्रति, उसकी सस्कृति के प्रति, 
पत्र के पाठकों के प्रति और निखिल मनुष्यता के प्रति। इसमे प्राणिमात्र के प्रति 
करुणा|दया|समता और मैत्री-भाव का सतत्‌ विकास एवं पल्‍लवन भी युगपत्‌ है। फिर 
यह पत्र चाहे दैनिक हो, साप्ताहिक-अर्द्धसाप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक और मासिक हो - 
वापिक ही क्यो न हो। इसीलिए सपादक को पत्र का लोकोमोटिव' माना गया है। 
सपादक के प्रति यह शीर्ष मान्यता किसी-न-किसी रूप मे हजारो वर्षों से चली आ 
रही है। यह प्राचीनतम है। इसका भास्वर-स्वरूप हमे महषि व्यास के रूप मे मिलता 
है जो वेदो, उपतिपदो और पुराणो के आद्य सपादक के रूप मे वन्दनीय है। जहाँ तक 
भारतीय पत्रकारिता का सबन्ध है, महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द, 
रामानन्द चटर्जी, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, गणेशशकर विद्यार्थी ऐसे सहस्नाधिक 
पत्रकार हमारे पुण्य सनातन राष्ट्र मे हो चुके है, जिनके कृतित्व ने एक नये इतिहास 
को जन्म दिया है। इसी दुग्धोज्ज्वल परम्परा मे डॉ नेमीचन्द जैन का स्थान बन चुका 
है। हमारे मालव प्रदेश का यह सौभाग्य है कि 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' जैसे 
मासिको के माध्यम से वे मूल्यपरक पत्रकारिता की मशाल को अपने मजबूत हाथो मे 
थामे हुए है। उन्होने व्यावसायिकता के तीव्र अधड-तूफान से इसे सुरक्षित रखा है- 
अपना सब कुछ न्‍्यौछावर कर दिया है। कोई कसर वाकी न रखी है- अपने पवित्र 
मिशन की प्राणधारा को अक्षुण्ण/अप्रतिहत बनाये रखने के लिए! 

यहाँ हम उनके विगत तीन वर्षो के (यानी मई, १९९७ से लेकर अप्रैल, २००० 
तक के) कालखण्ड मे लिखे गये सम्पादकीय आलेखो के आलोक मे उनके क्रान्त 
चिन्तन की कुछ वानगियाँ प्रस्तुत कर रहे है, ताकि सुधि पाठकों को अपने इस 
मारस्वत साधक से आत्म-साक्षात्कार करने में सुविधा हो सके। 

वैसे, हम भलीभाँति उनके स्वभाव और प्रकृति से परिचित है। वे लोकैयणा, 
(आत्म-प्रचार ) और वित्तैपणा से कोसों दूर रहने वाले धीरोदात्त साधक है, लेकित 
इसका यह अर्थ नहीं है कि कोहेनूर को छिपा कर घृलिछन्न अवस्था में रसा जाए, 
जबकि उसका स्थान मानवता के मुकुट में जोडे जाने के लिए सुरक्षित है। 

मालवा के चरित्न पर टिप्पणी करते हुए बादशाह औरगजेब का कथन है- 
'मालवा की काली/पनीली मिट्टी अपने बेटो का कभी सही और सच्चा मूल्य नही ऑँक 


डी 


का डॉ नेमीचन्द्र जैन 


पाती। वह तो गीली है, दलदली है, केवल विजेताओ के पाँवो मे लिपटती है। उसने 
मालवा को 'काबुचि याने मालवा' कहकर सबोधित किया है। मुगलेश्वर की यह 
टिप्पणी एक वडी हृद तक दुरुस्त है। यही कारण है कि मालवा से जो भी साहित्यकार 
पलायन कर अन्य प्रदेशो मे गये, फिर भले वे श्री वीरेन्रकुमार जैन हो, गिरिजाशकर 
माथुर हो, बालकृष्ण 'नवीन' हो, प्रभाकर माचवे हो, अथवा नरेश मेहता हो, वे सब 
बाहर जा कर ही चमके, यशस्वी हुए। मालवा मे रहते-वसते हुए वे कभी उपलब्धियों 
के पहाडो पर अपने निशान नही गाड सके। जहाँ तक डों नेमीचन्द की साधना-सुगन्ध 
के प्रसार का सवन्ध है, मालवा के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, 
मद्रास और हरियाणा मे उनकी कीतिकौमुदी निरन्तर फैल रही है। यह हमारे लिए 
प्रसततता का विषय है, लेकिन डॉ नेमीचन्द इस ओर से बिल्कुल अनासक्त है। 
निलिप्त है। वीतराग है। महाराष्ट्र ने तो 'पत्न-महर्पि' के अलकरण से सम्मानित कर 
स्वय को गौरवान्वित महसूस किया है। 

समाज के शरीर को एक सुदक्ष अनुभवी डॉक्टर की तरह जब वे जाँचते|परखते 
हुए निदान पर पहुँचते है, उस समय उनकी भूमिका अत्यन्त निर्भीक-निर्मोही हो जाती 
है। वे जैन समाज के अविच्छिन्न अग पेड-पौधो और उन शाकाहारी पशु-पक्षियो को 
मान्यता देते है। सपादक की मूल व्यास-मुद्रा मे उनका कथन है “वस्तुत जैन तो है 
वे पेड-पौधे, जिनका आहार आकाश है, वे पशु-पक्षी जो निशि-भोजन नही करते। 
कोई शाकाहारी पशु-पक्षी निशि-भोजन नहीं करता, हाँ, वलात्‌ उस पर थोपा जाए 
तो वात विल्कुल अलग है । (सपादकीय अंश, 'तीर्थकर' मई-जून, १९९७) 

ज्ञानगर्भित सूक्तियो की छटा उनके प्रत्येक अग्रलेख मे पायी जाती है। अपनी 
सक्षिप्तता मे यह ज्ञानार्णव का प्रतिनिधित्व करती है। यथा, 'स्वास्थ्य और सूरज 
अजीज दोस्त है।' 'वीतरागता सहिष्णुता का अलकरण है।' ऐसे सूक्त-वचन प्रभूत 
मात्रा मे प्राप्त होते है। 

'किरणमयी” के छद॒म नाम से डॉ नेमीचन्द ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर चर्चित 
भगवान्‌ ओशो' के विरुद से विज्ञापित आचार्य रजनीश के चिन्तन को सवालिया 
निशान के घेरे मे खडा कर दिया है। उन्होने शाकाहारी मास' की ओशो-अवधारणा' 
को 'घातक शब्द-प्रयोग' कह कर उसके प्रति अपनी सशक्त असहमति और प्रतिक्रिया 
व्यक्त की है। (देखे, 'शाकाहार-क्रान्ति' जून-जुलाई, १९९९) शाकाहार के पक्ष मे एक प्रभावी 
वायुमण्डल|वातावरण निमित करने मे डॉ जैन “अर्जुन की आँख' बने हुए है। उन्हे 
अपने शाकाहार-क्रान्तिममिशन के अतिरिक्त कुछ नही न दीखता, न महसूस होता है। 
यह उनकी इस्पाती समर्पण-भावना का साक्षीभूत तथ्य है, जिसे नकारना कठिन है। 


वे डैके की चोट पर घोषणा करते है परमवीर चक्र से अलकृत नायक जदुराजसिंह 
शुद्ध शाकाहारी थे।' 


७) शृन2कत०कम्क्ण्- >> 


यहाँ मुझे अहमदनगर (महाराष्ट्र) के देश-प्रसिद्ध पहलवान छब्बू का सहज 
स्मरण हो आया है, जिन्होन अपने जीवन मे पॉच हजार से अधिक कुश्तियो में यश 
अजित किया। वे अतिम कुश्ती तक अजय रहे, उन्होने अपने इंदौर मे लिये गये एक 
साक्षात्कार (सन्‌ १९५४) मे प्रकट किया कि वे शुद्ध शाकाहारी है। पहलवानो के 
इष्टदेव श्री हनुमान शाकाहारी थे। फिर उनके जैसा हनुमान-भक्‍त क्यो और कैसे 
माँसाहारी हो (या बन) सकता है” आज भी अपनी वृद्धावस्था मे छ॒ब्वू पहलवाव 
'दक्खन का शाकाहारी काला चीता' के विशेषण से जाने-पहचाने जाते है। 

डॉ नेमीचन्द देश के मानस को झकझोरते हुए बतला रहे है कि, आज कितने 
महूँगे पड रहे है कत्लखाने। हकीकत यह है कि इन कत्लखानो मे प्रतिदिन होने वाले 
बेजुबान निरीह पशुओ का अमर्यादित वध के खिलाफ आवाजे उठ रही है, शाकाहारी 
वृहद सम्मेलनो मे प्रस्ताव पारित हो रहे है, विदेशों मे निर्यात मास के विरोध मे 
प्रदर्शोी के सिलसिले शुरू हो गये है। वह दित तेजी से नजदीक आता निकट आता 
जा रहा है जबकि मासाहार को जन-सामान्य एकदम त्याज्य मान लेगा और वह बीते 
युग की निकृष्ट वस्तु ठहरा दी जाएगी। अब ब्रिटेन, क्रॉस, जर्मनी, इटली और स्वयं 
अमेरिका मे शाकाहार के पक्ष मे वातावरण बनता जा रहा है। यूरोपीय और अमेरिकी 
जनता की विज्ञानश्रित शोध-प्रवृत्ति शाकाह्ार की उपयोगिता को स्वीकार करने लगी 
है - यह एक अच्छा सगुन है। 

'शाकाहार-क्रान्ति' (अप्रैल २०००) के सपादकीय आलेख की निम्नाकित 
पक्तियाँ मननीय/|माननीय है. जब तक हम कत्लखानो पर ताले नही डालेगे और 
अहिसा की ओर अग्रसर नही होगे, भूकम्प, सूखे, और जल-दुष्काल जैसी आपदाओ/ 
सकटो को स्वप्न में भी नही रोक पायेगे। हमे चाहिये, कि हम अपनी आँखे खोले 
और देखे कि जिन्हे हम प्राकृतिक सकट निरूपित कर रहे है, वे प्राकृतिक सकट नही 
है, अपितु हमारे द्वारा स्वमेव निर्मित सकट है।' 

डॉ नेमीचन्द के सपादकीय चिन्तन मे एक ताजगी है। उसमे पिष्टपेशण नहीं 
है और नही है परम्परित किस्म की जुगाली, जो पाठको की दिलचस्पी को और आगे 
और आगे पढ़ने की, गहरे पैठने की उमग को समाप्त कर देती है। हिन्दी पत्रकारिता 
और विशेषकर मासिक पत्रकारिता के क्षेत्र मे उनके सपादकीय लेखो की एक विशिष्ट 
पहचान कायम हो चुकी है। 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' दो ऐसे अहिंसक आयुद्ध 
है, जिनके माध्यम से वे वध-विहीन विश्व की सरचना मे भगीरथ तप-तल्लीन है। 
हमारी प्रार्थना है सर्वेश्वर से वे अपने प्राणिमात्र की कल्याण-कामना से प्रारभ किये 
अपने इस पवित्र मिशन मे सफल/|कृतकाम हो। छ 


गा डॉ नेमीचन्द जैन 





डॉ. नेसीचन्द जैन साहित्य 
एक अवलोकन 
पुस्तक के १७ अध्यायो के अन्तर्गत ४०० पृष्णो मे डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा 
अर्द्धजताब्दी में लिखित सामग्री का सर्वप्रथम सकलन|सपादन किया गया है। 
अक्टूबर, १९९८ मे प्रकाशित प्रथम सस्करण का मूल्य एक सौ रुपये है। 


डॉ. नेमीचन्द जैन 
व्यक्तित्व और कृतित्व 


पुस्तक के ४१ विशेष लेखों मे ३१ साहित्यकारो, समाजसेवियों और 
परिजनो द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के वहुआयामी/वहुमुखी व्यक्तित्व के विविध 
पक्षो|पहलुओ को उजागर किया गया है। आलेखो मे उनकी सितम्बर ९८ से 
मार्च ९९ तक की विविध रचनाओ का समावेश है और अपने बारे मे-- उनका 
आत्मकथ्य भी है। रगीन आवरण-सहित ४०० पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण 
(मई १९९९) का मूल्य एक सौ रुपये है। 


डॉ. नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना 


एक झलक 

पुस्तक के ११ अध्यायो मे श्री रत्नेश कुसमाकरजी ने डॉ नेमीचन्द जैन 

के बहुआयामी व्यक्तित्व|कृतित्व का विवेचन किया है। रगीन आवरण-सहित 
६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है। 


डॉ. नेमीचन्द जैन के साहित्य सिन्धु से-से 


कुछ अमृत बिन्दु 
पुस्तक के ८ अध्यायो मे श्री सुरेश सरल द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के 
व्यापक/|विविध पक्षो| पहलुओ को उजागर किया गया है। रगीन आवरण-सहित 
६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई १९९९) का मूल्य बीस रुपये है। 


हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-१ (मप्र) 
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धर्मसय विज्ञान 
जो लोग ईमानदार वैज्ञानिक है, वे ही वस्तुत ईमानदार|सच्चे धामिक है, 
इसी तरह जो लोग पूरे ईमान[सपूर्ण निष्ठा के साथ धामिक है, वे ही पूरी 
ईमानदारी के साथ सच्चे वैज्ञानिक है। धर्म और विज्ञान दो विरोधी ध्रुव 
4य नही है, एक है, हाँ, दोनो मे एक मूलभूत अन्तर है। विज्ञान है! है और 
धर्म 'चाहिये' है। 'चाहिये' का द्वार है! की कुण्डी खटखटाने से नही खुलेगा और (है का द्वार 
'चाहिये' की दस्तक से नहीं खुल पायेगा, किन्तु हम आश्चर्यचकित रह जायेगे यह जानकर कि 
वस्तुनिष्ठ ज्ञान की कुँजी से हम धर्म-का-द्वार सिर्फ खोल ही नही लेगे, बल्कि उस खुले हुए द्वार 
से हो कर रोशनी को भीतर आने की इजाजत भी दे सकेगे। धर्म और विज्ञान मे कोई शत्रुता 
नही है, सवाद नही है, सवाद नही है, सवाद यदि बनता है तो दुनिया मे वह घटित हो सकता 
है जो न कभी हुआ था और त जिसकी कल्पना हम कर सकते है। मातव-मगल की सच्ची नीव 
हम इस मैत्री मे ही डाल सकते है। 
धर्म और विज्ञान दोनो तर्क की अनुपस्थिति मे एक कदम भी आगे नही बढ़ सकते - 
दोनों के लिए तर्क की एक सुसगत भूमिका चाहिये। समझना चाहिये हमे कि विज्ञात-के-माध्म 
से हम जीवन और जगत्‌ के बुनियादी सिद्धान्तों को समझते है (समझ सकते है)। और धर्म 
की भावनाशीलता के कारण उन्हे अपने जीवन मे सुदृढ़ कर सकते है। विज्ञान और घर्म की 
अलग-अलग जिम्मेदारियों को जब तक हम ठीक से नहीं समझ लेगे - हम इन्हे अपने जीवन 
मे|जन-जीवन में उपयुक्त अभिव्यक्ति नही दे पायेगे। 
वस्तु-स्वरूप की खोज का विन्दु ही वह बिन्दु है जहाँ पहुँच कर विज्ञान और धर्म दोनो 
एकाकार हो जाते है। वास्तव मे विज्ञान और धर्म ने हमे वह सब उपलब्ध करा दिया हैं, जो 
जरूरी था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि, हम इन उपलब्धियो को चरित्र की भाषा मे 
अनुवादित करे और दुनिया भर मे उसे प्रकट करे। कमी यह है हमारे जमाने की कि हम वेहुरते 
कहते वहुत है, किन्तु उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी आचरण मे प्रकट नहीं करते। बहुत सात 
है कि जब तक 'भव्द' के साथ चरित्र' नही जुडेगा, तव तक यह सभव ही नहीं होगा कि धर्म 
और विज्ञान हाथ मिला पाये। ये दोनो हाथ मिला सकते है जव मनुष्य दोनों की मशा को विता 
किसी पूर्वग्रह के जाने और उसे जीने का प्रयत्न करे। 
मवाल उठता है. धार्मिक कौन है, या हो सकता है? वेज्ञानिक कौन है, या हो सकता 
हैं? धार्मिक वह है जिसने स्वय को स्वार्थ और अन्धविश्वास से मुक्त किया हैं और भत्नान की 
बेडियाँ काट फेवी है, क्योकि वहुत स्पष्ट है कि अज्ञान के साथ हिंसा, और असत्य का रिश्ता 
$ और ज्ञान के साथ अहिंसा ओर सत्य का। धर्म और विज्ञान का उत्तरदायित्व है कि वे मिले- 
जुवयर अ्रालियो और अन्धविश्वासों को दूर करे और कार्य-कारण-सवन्ध के औचित्य की 
। करे। -डॉ. नेमीचन्द जैन 


र 





डॉ. नेमीचन्द जेन 
सन्दर्भ साहित्य : सहचिन्तन-२ 


सपादन 
प्रेमचन्द जेन 


हीरा भैया प्रकाशन 
६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ 


नये क्षितिज : नये आयाम 


'डॉ नेमीचन्द जैन सन्दर्भ साहित्य. एक सहचिन्तन' की यह पुस्तिका 
पूरक है, पूर्ति भी है। नेमी साहित्य के अध्येताओ के मध्य परस्पर जो विचार- 
विमर्श होता रहता है, वह सहचिन्तन के रूप मे सतत्‌ प्रवाहमान है। जो नया- 
नया सूझ पडता है, उसका आदान-प्रदान प्रत्यक्ष|परोक्ष रूप मे सहजतापूर्वक 
होना स्वाभाविक है। इसे एक प्रकार से नेमी साहित्य के सन्दर्भ मे परिचर्चा भी 
माना जा सकता है। उसका प्रारम्भिक परिणाम है यह पुस्तिका। नेमी साहित्य 
का सतही स्पर्श करने पर जो स्फूर्त हो रहा है, उसकी झलक इसमे है। 
एकाग्रतापूर्वक अध्ययन-मनन स्वाध्याय के अन्तर्गत करने पर इसमे जो नये 
क्षितिज नये आयाम है, उनके दर्शन हो सकते है। इसमे समग्र चिन्तन की 
आवश्यकता है। 


व्यक्तित्व और कृतित्व इतने अन्तर्निहित रहते है कि सकल्पित होने पर 
भी दोनो को पृथक्‌ रखना सभव नही हो पाता है, कही-त-कही लक्ष्मण रेखा 
इधर-उधर हो जाती है। कृतित्व मे विशिष्टता व्यक्तित्व के कारण होने से 
उसका उल्लेख होना सहज है। फिर भी कृतित्व के अन्तर्गत कृतियों को ही 
रेखाकित करने का विनम्र प्रयास किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तिका मे जो भी सामग्री सपादित की गयी है, वह भी पूर्व 
निर्धारित नही है। समय-सीमा|प्रकाशन-अवधि को ध्यान मे रख कर सयोगपूर्वक 
सयोजन स्वत |सहज होता गया है। नये सन्दर्भों मे नये-नये क्षितिज नये-नये 
आयाम नेमी साहित्य मे भी अन्तनिहित है, इसका सकेत इसमे है। समयानुसार 
उनके उद्घाटन/प्रकाशन की प्रतीक्षा है। 


-- ब्रेमचन्द जैन 





डॉ नेमीचन्द जैन सन्दर्भ साहित्य : सहचिन्तनन-र२ सपादन प्रेमचन्द जैन, 

(६) हीरा भेया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दीर- 

# “7२००१ (मप्र), टाइप सैटिंग एवं मुद्रण - नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर- 
४०९, प्रथम मस्करण अमस्त, २०००, मूल्य दस रुपये। 


गद्य-गीतों के दर्पण में 


जिन-शासन के लिए 20200 
जिन-शासन ही 
मानवता का प्राण-पवन है 
प्राणिमात्र का एकमात्र सबल है 
व्रह्माण्ो का शान्ति कवच है। 


जिन-शासन मे 
सिंह|गाय|हिरन|बकरी 

एक घाट पानी पीते है 

सहजीवन के महाभाव मे जीते है। 


समता का सगीत यहाँ 
अभिगुजित होता दिशा-दिशा मे 
सहनशीलता की सुगन्ध भी 
फैली-पसरी हर उपवन मे। 


यहाँ सदा वसन्त की छायी हरियाली है। 
रोग|शोक|दु ख|दन्द्र नही है 

डाल-डाल पर कोकिल का कूजन है, 
हिंसा की चीत्कार नही है ईथर मे। 


जिन-शासन के लिए 

तुम्हारा यत्न ' भेरु - 

नभ को छूने की होड लगाता, 
अचल/अकम्प श्रद्धा का दीपक 
अधड-ओऔर' तूफानो मे भी रोशन करता। 


मगिलहरी का सहयोग 

राम को मिला अयाचित, 

वह तुमको भी मिलना निश्चित है। 
अतिम विजय सदा सत्य की होगी, 
तीर्थंकर प्रभु की वाणी त्रिकाल सत्य है। . 
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समय-सार की ज्योति 


अपनी ग्रन्थ-गुफा मे बैठा है 

एक सहज ध्यान-योगी 

अभ्यन्तर मे चिन्तन-चक्र चलाये 

निर्मल प्रज्ञा के फूल खिलाये 

दुनिया के सब राग-विराग भुलाये 
क्षण-अनुक्षण के मूल्यो को निर्धारित करता 
ऋतुच्रक्रो पर दृष्टि गडाये 

समय-सार की ज्योति जगाता 

बहुजन सुखाय की चादर बुनता 

उसने अनह॒द नाद सुना है 

उसने प्रणव-सगीत सुना है 

उसने मानवता के विकसन का पथ चुना है 
जन्म-जन्म के सभी कषायो को उसने निर्मूल किया है 
वह वीतराग है| विगत शोक है| अनिकेत है| दु सत्रती है 
वह व्यक्ति-समष्टि के अन्तर को मिटा चुका है 
वह निर्मोही है, शिथिलाचारो का दुश्मन है 

वह पिनाक-पाणी है शकर का विग्रह 

वह नीलकण्ठ है| आशुतोप है 

सदा अपरिय्रही| अजातमत्रु 

केवल दुनिया को देना ही जिसने जाता 

सुकृतो का जो रखता आया अकृत खजाना! 


सरन्‍हर्भ जाहित्य सह्विन्तन-२/४ 


प्राणि अभय अभियान 

देवनार औ' अलकबीर 
यत्रीकृत|अत्याघुनिक|विरादू-विशाल 
पशु-वधशालाओ के 

सम्प्रभु सघ|मालिक[ पैरबीकार 

न्यस्त स्वार्थों के सौदागर, 

तुम हिरण्याक्षी असुर भाव से 

चिन्मय भारत की 

गगा-जमुना सस्कृति को 

केवल कागद-की-किश्ती मान 

बेजुबान पशुओ के 

उमडते रुधिर-की-नदियो मे बहा रहे हो 
अट्टहास करते हो, 

तुम कितना बडा अक्षम्य 

पाप करते हो। 

विरोधी आवाजो पर 

खूनी तेवर दिखलाते हो/गुर्राति हो। 

तुम सब मानवीय मूल्यो को 

जमीदोज करते हो 
दुभिक्षो|भूकम्पो|बाढ़ो| 
अतिवर्षा|अवर्षा/सूखा को 
चिल्ला-चिल्ला कर आमत्रित करते हो, 
दिशा-उपदिशा मे 

व्याधियों|बीमारियों फैलाते हो। 

अब यह सब नाटक बन्द करो। 
मुद्रा-राक्षस का हाहाकारी शासन 

यहाँ नही जमने पायेगा, 
हिंसा-का-ताण्डव नृत्य नही चलने पायेगा। 
यह महावीर|गौतम/गाँधी की धरती है, 
सावधान, अब शोर-शराबा बन्द करो। 
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हे नव सृजनब्रती/अहिंसा अर्चक! 
तुम्हारा प्राणि अभय अभियान 
दिन-अनुदिन बढता ही जायेगा 
निष्कण्टक होगा इसका पथ 

पूरे भू-मण्डल मे यह इक दिन 
अप्रतिहत गति सिद्धकाम होगा। 


तुम पत्रकार हो 
तुम पत्रकार हो 
इस वसुधा के कुम्भकार हो, 
मानव-आत्मा के शिल्पी हो 
तुम अनासक्त हो|निविकार हो 
तीक्ष्ण धार से 
अपनी प्रखर लेखनी की 
सुग-सत्यो को 
अनावरित करते हो 
अपनी थापी से 
नई-नई प्रतिमाये गढते हो 
विश्व-समस्याओ के 
वज्र तालो को चूर-चूर करते हो 
क्रूर नियति के लौह कपाटो को खोल 
मानवता का पथ प्रशस्त करते हो 
भेदो मे-से अभेदो को छाँट 
अपमिश्रण से शुद्ध तत्त्व को छान 
जगत्‌ को अर्पित करते हो 
वध-विहीन धरती का अणु-अणु आनन्दित हो जाये 
तुम हृद-तत्नी के तारो को 
सदा-सर्वदा कस कर रखते हो 
हाँ, तुम पत्रकार हो 
अनमिल आखर शब्द-समूहो मे। 


सन्दर्भ साहित्य सहचिन्तन-२/६ 


अध्यात्म के धरातल पर 
डॉ. नेमीचन्द जेन का आत्म-परिचरय : पॉँच चित्र 


-पुरेश सरल 
एए्क 
मेरा जीवन/प्रश्नवाचको की एक अविराम पक्त है 
एक ऐसा बीहड वन है/जिससे 
अवबोये/बित बरखा के; 
वित्मय के अश्तो के बिरवे/कय आये हैं। 
रच तो यह है बिग ही 
अनकतरे/भवन्यौते/भवबने विरख 
मेरे मत भाये है। (पृ ३८) 


यह जीवन/एक खेत है। 

इसमे/घटनाएँ बोता हुँ/नो/ 

कालान्तर मे/कमस्याओ की फसल 
तहलहाती है 

यही मेरी थायी है/जिन्हे लिये 

भी छाती पर/जिन्दा ै।. (पृ ३९ ) 


नो भीतर बढ़त गहरे/ब्रण हो गया है 

उतते बहने दो 

एग्हे हक है तो इतना कि उस्े/दुओ मत 
ऐग्हारे छूने से बात (वेदना) बढ़ जायेगी। (पृ. ५१) 
(और परिवार? 

परिवार एक भीड है। 

किन्तु मैं समझता हूँ वही/वतुधा की रीढ़ है। 
यहीं सब सबक मिलते हैं। 

पहुश्रतिमा के गुलाब खिलते हैं। 

भिन्न रुचियो के ढीवाने कई 

यह; इस प्रयाग मे, आकर मिलते है। 

मयडते है किन्तु लक्ष्य एक है इनका 

मार्ग अलग है/करनी भिन्न है 

परिवार शायद इसी की सन्ा है। (पृ ४०) 
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शो 
मै पढ रहा हूँ गॉठे खुल रही है। 
सन की; तन की; चेतना की। 
पौर-पौर से; तस-तस से; रेशे-रेशे से 
एक/बव स्फृर्ति की सुह्ययन अदुभूति से 
धन्य हुआ हूं, 
ग्रत्थ से-्से 
निरग्रत्थता का उठ खड़ा होना 
मेरे लिए सुखद है। (पृ ६६) 


कृतियों और आकृतियों के अवर को समझो। 
आक्ृतियोाँ कुछ कृतियाँ कुछ 

ततार यही है। 

यह ऐसा ही बना रहेगा। (पृ ४४) 


रूप कभी स्थायी नहीं होता है 

रूपायित स्थायी होता है। 

आकृति कभी शाश्वत नहीं होती 

आक्वत शाश्वत होता है 

देह, इसलिए; अस्थायी है 

विदेह की नीब गहर॥/(व्ता है 

उसे मरण का कोर्ड खौफ नहीं है 

वह सरण का रण जीत सकता है (पृ ६८) 


शब्द का रग-रेशे से जानना/वस्तुतः 

सबके वश की बात नहीं है 

शब्द भी निर्वतन होता है/किसी तिर्बलतन के सामने 
जिसने वासना के क्सन पहन रखे हो- 

शब्द/उनके सामने/लाख कोशिशे पर भी 

निर्वतन नहीं पाता। (पृ ६२) 


जय के उदय मे-से मृक जब ससन्‍्द हो पडे 

तब॒।वे नोग/ जो अभी 

अध्यात्म कक स्व गु/ अपनी पाटी पर झेल रहे है 
स्तव्ध हो पड़ते हैं। 


सन्दर्भ साहित्य सहचिन्तन-२/८ 


कुछ लोग/त्ित-असत सब 

शब्द-दुर्ग के भीतर अवेश नहीं कर पाते 

ग़न्द उन्हे घुतते/बलते रहते है 

शब्द उनकी इुर्बलताओ से परिचित होते हैं 

वे जम कर उनका इस्तेमाल करते है 

शब्द उनसे खेलते हैं, वे शब्द से नहीं सेल पाते। (पृ ६०) 


अत्मिताएँ गलती नहीं हैं; 
टली भी नहीं हैं; 
प्रिफ बलती-उबलतोी हैं, 
दूतरों के लिए 
ताकि लुद 
उजली/निरन्तर बनी रहे (पृ ६५) 
त्वीनन 
जात की भूल को उद्दीप्त बनाये रख सके 
अनातक्त; उदासीन नहीं 
बनकर कुछ कर सकें 
भाषा का पूरा सत्यथान मुझे छुलस हो 
उत्ते सश्लिष्ट-विशिष्ट सभी रूपो मे देख सकूँ। 
अर्थ की भगिमाएँ 
शब्द की गारिमाएँ 
अस्तित्व अ' से ज्ञ तक विदित हो मुझे 
तथापि अन्न बना रहूँ। 
किज्ञ' का दर्ष/दस्म मुझे छुए नहीं। (पृ ५६) 


जो जितना गहरे/गया है 

उसे उतन/गहराव/मिला है 

उथले में गहराई खोजने वालो को वहाँ 
कुध मिले/यह कैसे सभव है? (पृ ६३) 


जहाँ कामना अनुपस्थित है 

और चरण स्वरूपाचरण मे 

भवाधित वर्द्धमान हैं 

गति पकड़े हुए है; 

वहॉ/पुक्तित खुद-ब-खुद आती है 

परण चूसती है, कृतकृत्य होती है। (पृ ५८) 
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देख रहा है नीचे कितना हाहाकार है 
कितना संघर्ष है 

कितना सर्ष है, सत्रास और तनाव है? 
लोग किस तरह भगुरताओ से लिपटे 
बेसुध-बेमान ज़्झ रहे है परस्पर 
जर/जमीन/जायदाद पर। 

कोई मार रहा है; कोई/मर रहा है; 

सब शब्रुताओ मे कराह रहे है 

सब बटोर' रहे है। 

उलीच' कोर्ड नही रहा है। 

जो/उलीच रहा है; वह भी; 

अपने उस उलीचने-से-से 

सचय की आश लगाये बैठा है। (पृ ७३) 


कुछ भी ढका/प्रच्छन्न अब नही है। 

तसम्यक्त्व के सनातन प्रकाश ने 

अंधकार के तमाम/वरक्तिये उधेड दिये है 

सब कुछ नरन हुआ है 

कहीं कोड परिधान या छुल नहीं है; 

जो/किसी स्थिति को ढेके 

या छुपाये; 

सम्यकत्व खुले आकाश की तरह 

हर प्रष्ठ पर/गुम्बद ताने हुए है 

यहाँ कोई पर्वाग्रह भी नही है 

पब कुछ उजायर/बुला 

निष्कपट और तिष्कलुष है। (पृ ६८) 
च्य्बार 

में हटा नहीं हूँ रेशे भर भी 

अपनी मुख्य धारा से; तुम हटो हो। 

मुझे/नहीं लौटना है 

तुम्हारी उस्/विकृत-विष-धारा मे 

जिसमे रह कर तुस कत्ल-खून करते हो/और 

मगवान्‌ को जेल की सलाखसो के पीछे कैद रखते ह्ो। 
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मेरे परम म॒क्‍त हैं. खुले आकाश तले-पले हैं। 
वे कहीं मी हैं. कभी भी हैं; 
वे वीतराग अप हैं; 


उल्े पते के तिए मुझे कहीं नहीं जाना है, 
मरि्प लय को/व्वय से प्राता है। 


तगता है।अब ऐसा 

ज़ मी नहीं बचा है 

गोदुर्वत, क्षीण, तकलुष हो। 
चारों ओर मगल है 

अग्रात ने अपने वित्तर ससेट लिये हैं। (पृष्ठ ६६) 

' पॉच 

[ही है हाँ वेमीचन्द का/वह प्ररिचय/निसके माध्यम से- 
उपफ़े भीतर/मीतर के व्यक्तित्व को 

बचने का््रयात किया यदा है। 

वे तहिद-जगत्‌ डे तूर्य नहीँ हैं 

विवार-जगतृ के प्कूटो नहीं हे 

परअपने-आए में कुद्द हैं। 

क जृधच' नो महाकावि तुततत्ती में या 

हे जृद्द तो तुकरात में या/उनमें मी है। 

उनके व्यक्तित्व औरक्तित्त पर/अमी 

भौर कितने ग्रत्य न्चे लाकेंगे? नहीं नावता? 

गाता हूँ इतना कि उनके हारा 

जगाया[रन डूब ने पाये 

शत तृत् न पये/लो 

हमे " अपती' गकाएँ उनकी तसह बनानी हॉयी। 
हा पक्तियाँ को “ _ _» 

शैवरटेड ड्ॉगा) के 2 

मे नही तित्वी हे के 

बे मी खताओं से उठाये ये 


नह 5 म/हाँ वेमीजन- 
, रत का पिवकत उस 5 
) १०4 चिवक्न हाता डे 


उनकी कविताओ को पढ़ाते हुए/ मैने पाया है 
कि अनेक पक्तियॉ/स्वतत्र पक्षियों की तरह 
मेरे/भानस से उड़ने लगी है और 

उनकी थाती का/परिचय श्रदान कर रही है। 
मैने/उन राजहँसो/पक्तियों के चित्र 

उतार कर, यहाँ सिलसिले से प्रस्तुत कर दिये है। 
मेरा कुछ नहीं है। 

मेरे पास विचार थे, है, पर मुझे वे/उनकी 
रचनाओ/कृतियो से ही प्राप्त करने थे। 

उनकी पुस्तक कविताएँ” इस प्रयोग से सार्यदर्शक बनी 
और उसने बतलाया/कि क्वतियाँ बोलती है; 
उनसे/भावाज अनुगुजित होती रहती है/भऔर 
उनके हार्द से/रचनाकार का परिचय 

समाया रहता है/जिसे पाठक की ग्ज्ञा 

अवश्य खोज निकालती है। 

इस/लिखन को पूर्ण करते हुए/पाद आया कि 
यदि युगान्तरकारी पाठकगण भी 

डॉ. साब के विषय से दो शब्द कहना चाहे तो 
क्या कहेगे? 

उत्तर नहीं की कृति से उठाया/नो इस तरह है; 
जमाना कहेगा उन्हे :-] 

“बह अक्षरजयी है। 

क्षर के क्षार का भय उसे नहीं है। 

उसका एक-एक वर्ण है; एक-एक शिलालेख है; 
उत्तने साहित्य को जो दिया है 

वह प्रणस्य है। 

उसने जन को जो दिया है; वह प्रणम्य है। 
जन-जीवन को जो दिया; वह प्रणम्य है।” 


(कविताएँ डॉ नेमीचन्द जैन, हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर-४५२ ००१) 


हा 
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नेमी साहित्य का लक्ष्य और वैशिष्ट्य 


- रत्नेश कुसुमाकर 

किसी भी साहित्यकार के रचना-ससार की विशिष्टता के मूल मे उसके बहुआयामी चिन्तन 
की मौलिकता, उसकी अभिव्यक्ति की वक्र-भगिमा और कीहये कि उसके प्रस्तुतीकरण का कौशल 
होता है। गीता की भाषा मे यदि कहा जाए तो यह योग का एक पारदर्शी लक्षण है, जो सतत्‌ 
स्वाध्याय की कोख से जत्म लेता है, जिसके लिए साहित्यकार को अपने अभ्यन्तर में तप की अग्नि 
को निर्मम प्रतिपल|प्रतिक्षण प्रज्ज्वलित रखना पड़ती है। इतना ही नहीं सत्य की खोज के खातिर 
उसे कृपाण की धारा पर कदम-दर-कदम आगे बढ़ना होता है। अपने ग्राम की|जनपद की,निगर की 
और देश-दुनिया की अव्यक्त पीडा उसे उस 'काजी' की मानसिकता मे अकेला पटक देती है, जो तन 
से कृश है और दो-दो अधाढ़ो की भार सहना जिसकी नियति है। इतनी साधारण-अम्नाधरण 
प्रक्रियाओं की घाटियों को पार करने के बाद कही साहित्यकार को विशिष्टता प्राप्त होती है। 

जहाँ तक डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा सृजित साहित्य का सबन्ध है, उसकी पहचान इतनी सहज 
है|साभाविक है कि उनके नाम या हस्ताक्षर के विना भी उसे ह॒वा के ठण्डे|शीतल स्पर्श-सा महसूसा 
जा सकता है। उन्हे विरासत से जहाँ तीर्थकर महाप्रभुओ के करुणा-कणो की प्राप्ति हुई है, वही 
वैणवजन की 'पीर-पराई' की अनुभूतियो ने उनके सवेदन को समुद्र की गहराई से नवाजा है। यही 
कारण है कि उनका साहित्य, फिर चाहे वह गद्य मे हो या पद्य हो, वह यात्रा-वृत्त हो, या किसी नर- 
वरेष्य से लिया गया साक्षात्कार हो अथवा कि 'शाकाहार-क्रान्ति', 'तीर्थकर' का सपादकीय हो या 
कि 'शताब्दी-सन्देश' मे प्रकाशित उनका कोई विशेष लेख हो- पाठको को कुछ ऐसा स्वाद मिलेगा, 
जो अपने-आप मे तवीन तो होगा ही, वही मस्तिष्क के लिए एक ऐसी सात्विक खुराक भी होगा, 
जिम्के प्रभाव से|जिसके सेवन से व्यक्ति विश्वात्मा के समीप अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यहीं 
वह बिन्दु है जहाँ-जहाँ नेमी साहित्य अपनी सार्थकता को ससिद्ध करता है। 

डॉ नेमीचन्द जैन ने अपनी साहित्य-सर्जना मे पर्वताकार पुस्तको का प्रणयन भले ही न किया 
हो, उनकी अधिकाश पुस्तके लघुकाय है, सीमित पृष्ठो मे है, अल्पमोली है, लेकिन उनकी 
पुणवत्तापप्राणवत्ता और सारवत्ता इतनी जबर्दस्त है कि पाठकगण पढ़ते-पढ़ते विमुग्ध हो उठता है। 
ता है, डॉ नेमीचन्द जैन जहाँ तलवार से काम लेना है, वहाँ वे सुई से काम लेने की कला मे 
हारत हासिल कर चुके है यह एक ऐसी स्फटिक उपलब्धि है, जो हिन्दी-जगत्‌ के बिरले 
भाहिलयकारो को ही प्राप्त है। उन्होंने अपने लेखन की गुणवत्ता को वनाये रखने मे पूरी सावधानी 
वरती है। कहीं भी पिष्ट-पेशण न हो, चवित-चर्वण न परोसा जाए - इस दिशा मे वे पूर्णतया 
जागरक है। चौकस है। सक्षिप्तता और सूत्रवद्धता ने उतकी मौलिकता मे चार चाँद लगा दिये है। 

भाय यह देखने मे आया है कि साहित्यकार अपनी जगह वनाने के लिए कुछ प्रच्छन्न और 
पी कौशल से काम लेता है, इसके लिए वह अपनी रेखा लम्बी करने के लिए दूसरे साहित्यकार की 

ताओ को मिटा देने का दुष्वक्र रचता है - डॉ नेमीचन्द जैन इसे एक घोर अक्षम्य अपराध मानते 
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है। उन्होने अपने लेखन के प्रथम चरण से ही-अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारो द्वारा खीची गयी रेसाओ 
का खुले मन से सम्मान किया है। उनकी गुणग्राहकता और सदाशयता की ओर कभी भी भगुत्ी 
नही उठाई जा सकती। यह त्रिकाल असभव है। 

पशुवध-विहीन हिन्दुस्तान - कब-कैसे आकार ग्रहण करे, देवगार और अल-कवीर जैसे 
विशाल/भत्याधुनिक[वन्नीकृत कत्लखाने, जो मानवता के लिए कलक है, वे किस तरह समाप्त हे, 
यहाँ अहिंसा|करुणा और सहजीवन की त़्िवेणी कैसे प्रवाहित हो - अपने इस मिशन की सफलता 
के लिए वे अनवरत सघर्षशील है। अपने लक्ष्य के प्राप्त्यर्थ वे अर्जुन की आँख बने हुए है। 

डॉ जैन के साहित्य को जो अब नेमी साहित्य की सज्ञा से अभिहित होता है|जाना-पहचाना 
जाता है, उसकी खास विशेषता यह है कि उसमे विश्व के किसी महापुरुष के वचन, उद्धरण 
(कोटेशन्स) नही होते है। उसमे जो कुछ है, वह उनकी समाधि-चेतना का स्फुरण है|भाव-तरग 
है|सित्यो्ि है। वे किसी का छाता उधार लेकर नही चलते। उन्होने स्वयं अपने हाथो अपना वितान 
ताना है। उनके कारवाँ मे सहयात्रियो की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है- यह एक शुभ लक्षण 
है। फिर भी यह तयशुदा वात है कि यदि उनकी आवाज कोई नही सुनता है, उनकी पुकार अनसुनी 
हो रही है, तब भी वे अकेले ही अपने लक्ष्यपथ पर आगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे। प्रत्यालीरढ़ 
मुद्रा मे उनकी गति-मति अनिरुद्ध होगी। उनके 'क ख॒ गे से लेकर क्ष त्र ज्ञ| तक के अतापक्त 
कर्म-सजाल मे कही भी लिजलिजी भावुकता नही है। वे यथार्थ की ठोस धरती पर चलते के शुर 
से ही अभ्यस्त है। 

यह एक सौ टच खरे सोने-मैसी सच्चाई है कि उन्होने कभी किसी पुरस्कार|अलकरण या 
मम्मान की इच्छा (या कामना) सपोपित नही की, यदिं कदाचित्‌ की भी होती, तो उनका सर्वोदयी 
खादी का झोला कभी का ठसाठस भर गया होता, किन्तु यह उनके लिए स्वप्न में भी अभिग्रेत नही 
हो सकता था। वीतराग तीर्थकर का शिष्य वीतरागता अगीकृत करने पर ही वता जा सकता है। वे 
वीतरागी वन कर ही पशु-मत्ता के विरुद्ध आवाज बुलन्द कर रहे है। उनका सग्राम राधवेन्द्र श्रीराम 
जैसी रथविहीन स्थिति मे चल रहा है। अन्तिम विजय उनकी होगी, इसमे रत्ती भर सन्देह नही है। 
जो लोग, जो ममूह, जो समर्थकगण उनके सर्वमगली मिशन को सही-सही समझते है, उनका भी एक 
पवित्न दायित्व है कि पशु-दया के उनके अभियान में तन-मन-धन से सहभागिता निवाहे। केवल तटस्य 
दर्शक बने रहने का अब कोई अर्थ नहीं है। 'लिप्स-कोऑपरेशन' निरर्थक है। सक्रिय सहयोग दीजिए। 

हमे यह तथ्य विमारना नहीं है कि पशु-सम्पदा हिन्दुस्तान के अर्थतत्र की रीढ है और रोई 
मजबूत होती चाहिये। इसके लिए लोकचेतना जाग्रत की जाना जरूरी है। केवल पानी की लकीसो 
पर अह्िसक जीवन-गैली की इब्रारत नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए तो विद्वानों के सूत की 
स्गह़ी चाहिये, तो शहीदो के खून से भी अधिक पत्ित्र होती है। 
उसए दिन गोहत्या पणुहत्या का कलक हिन्दुस्तान के भाल-प्रदेश से मिटेगा[हिटेगा|निर्ूल 


दा प्न्ल ४ सपगाल्त रवारी सर बे शा. [ .# उतारने 
हट दिन मच है युगान्तर्कारी होगा। आइए, उस दिन को शीघ्र ही धरती पर 5 
ग़ुरस थे। क्‍टिबिट हो। 


श्््द्त 
न अल 
हू 
र्र 5 
र्ड्‌ 
डर 
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अभिप्राय 
' शाकाहार' के स्थान पर विज्ञान' होना चाहिये था 
डॉ नेमीचन्द जैन अवदान और आकलन' - एक सुसपादित नवीनतम कृति है। 
सपादक ने कितनी विपरीत स्थितियों मे इस अत्यन्त उपयोगी और प्रेरक पुस्तक को पूरा 
, किया है-यह सब पढ़ कर मै स्तव्ध रह गया। उनके कष्टो के लिए मै भी जिम्मेवार हूँ, 
: ऐप्ता मै मानता हूँ- अन्तर्मन से। 
ह प्रस्तुत पुस्तक मे मेरा एक लेख छुपा है डॉ नेमीचन्द जैन की शाकाहार को 
ह मौलिक देन'। वस्तुत यहाँ 'शाकाहार' के स्थान पर “विज्ञान' होना चाहिये थे। यदि 
' संपादक ने शब्द बदला है, अथवा किसी अन्य ने मेरे शब्दों को हटाया है, तो यह पाठकों 
: के साथ अन्याय हुआ है। (यहाँ 'शाकाहार' को व्यापक सन्दर्भ/विस्तृत परिप्रेक्ष्य मे 
ः रेश्वाकित किया गया है, जिसके अन्तर्गत शाकाहार-साहित्य, शाकाहार-आन्दोलन|अभियान 
ः इत्यादि का समावेश किया गया है।-स ) शाकाहार के क्षेत्र मे नेमीचन्दजी ने अनुपम एव 
/ अद्वितीय कार्य किया है- यह तो दुनिया जानती है, पर उन्होने विज्ञान की ५२ नई 
: शात्ताओ को पनपाया है, विकसित किया है- यह बहुत कम को पता है और यदि मालूम 
' है भी तो वे उनके इस महान्‌ कार्य की महत्ता को अनुभव नही कर पा रहे है। 
| हॉ नेमीचन्दजी बडे है, हम सब उनका आदर करते हैं और चाहते है कि वे आने 
वाली पीढ़ियो को शाकाहार की सुनहली रोशनी से ज्योतित होने दे। शायद उन्हे इस बात 
/ का आभास नहीं है कि उनका लेखन, चिन्तन, उनके पत्र, डायरिय्, उनका जीवन कितने 
* परिवारों को ज्ञानालोकित करता है। 
| हमारा सौभाग्य है कि एक निर्भीक चिन्तक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और पथ- 
। प्रदर्शक हमारे मध्य है। इस प्रकाश-स्तम्भ से न जाने कितने लोग ज्योतित हो चुके है। 
£ उनकी विनग्रता और अतिशय आदर्शवादिता हम सबके एक महान्‌ साहित्य के प्रकाशन से 
| वेचित कर देगी। प्रकाशन-कार्य अविराम अग्रसर होता ही चाहिये। (पत्र, २४-७-२०००) 
एक सशक्त, प्रेरक, मौलिक एवं उपयोगी पुस्तक कम कीमत पर जनता के हाथी 
£ मे पहुँचायी गयी है। नेमी साहित्य के अन्तर्गत सुबोध पुस्तको की कडी आ चुकी है। डॉ 
नेमीचन्दजी के कार्य का समीक्षात्मक आकलन अथवा मूल्याकन वही कर सकता है, करवा 
! शेकेता है जो उतके हमकदम हो। इन पुस्तको के सपादक ने सही रास्ता चुना है और 
” प्ल्याकत के स्थान पर 'अवदान और आकलन' शब्द बहुत सोच-समझकर प्रयुक्त किये है, 
| उन प्रवुद्ध लोगो से सपर्क किया है, जो नेमीचन्दजी से प्रभावित हुए है। ऐसी पुस्तको को 
मै सत्साहित्य की श्रेणी मे रखता हूँ। ये ऐसी पुस्तके है, जो प्रत्येक परिवार मे होनी 
* चाहिये। इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को सही राह मिलेगी। हमारा देश आज 
'” अपसस्कृति के जाल मे फेंस गया है। ऐसे माहौल मे 'नेमी साहित्य' की पुस्तके ४ 
ज्म्भ चन सकती है, उनका स्वागत होना चाहिये। (पत्र, २६-७-२०००) 
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विषयान्तर होने पर भी 'मुस्कराती चप्पले' वाले प्रसग का उल्लेख करना चाहता 
हूँ। डॉ नेमीचन्दजी के प्रेरक व्यक्तित्व के प्रत्येक कार्य मे आपको गुलाब-सी महक मिलेगी। 
एक शाकाहार-सम्मेलन के उपरान्त एक वृद्धा काफी देर तक यह जाँच करने के लिए वहाँ 
रुकी रही कि यह व्यक्ति, जो मच पर शाकाहार के उपदेश देता है, कौन-से प्रकार का 
जूता पहन कर आया है। सारे श्रोता जा चुके थे। नेमीचन्दजी को भी डर था कि उनवी 
प्लास्टिक की मामूली चप्पले (जिन्हे हम लोग 'हवाई चप्पले' कहते है) कोई उठा न ते 
गया हो। यदि उसके स्थान पर वह अपने चमडे के जूते या चप्पले छोड गया होगा, तो 
आज उनकी बेइज्जती होगी। डरते-डरते वे जूतो के स्थान पर पहुँचे। वहाँ उनकी 
साधारण-सी पुरानी हवाई चप्पले मुस्करा रही थी। वृद्ध ने जब नेमीचन्दजी को उन 
चप्पलो को पहनते देखा, तो उनके पैरों पर वह गिर पडी। उन्होने कहा माँ, यह क्या 
कर रही हो! यह तो भारतीय सस्कृति के विरुद्ध है। वृद्धा माँ ने कहा बेटा, तुम सचमुच 
धन्य हो! तुम जो कहते हो, वही करते हो। ढकोसलेबाज नही हो। लोग बाते ऊँची करते 
है और चमडे के जूते पहनते है। क्या चमडा आसमान से टपकता है?” बम्बई मे मै उनके 


साथ था। उनकी उन 'मुस्कराती चप्पलो' को पुन देखा था। (पत्र, २६:७-२००० ) 
-डॉ मदन मोहन बजाज, दिल्ली 


असीमित अवदान, सीमित आकलन 

डॉ नेमीचन्द जैन का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बहुआयामी है कि उन पर बहुत 
कुछ लिखने के बावजूद बहुत कुछ छूट जाता है। डॉ नेमीचन्द जैत अवदान और 
आकलन' मे कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर भी साहित्य की इस विभूति पर थोड़े में बहुत 
कहने का सफल प्रयास किया गया है। पुस्तक तीन हिस्सो मे बँटी है - अवदान, आशिक 
आकलन और आरभिक आकलन। 

अवदान के अन्तर्गत पहला सात पृष्ठीय लेख है श्री रत्नेश कुसुमाकर का “८ डॉ 
नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान'। मनीषी लेखक ने सरस और धाराप्रवाह 
शैली मे डॉ जैन के हिन्दी साहित्य के अप्रतिम अवदान को तथ्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया 
है। इसके बावजूद हिन्दी साहित्य मे डॉ नेमीचन्दजी के अवदान का यथेष्ट मूल्याकन नह 
हुआ है, ऐसा मुझे लगता है और यह विचारणीय है। डॉ नेमीचन्दजी एक तपस्बी 
साहित्यकार और पत्रकार है। उन्होने हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता को आध्यात्मिव 
संस्पर्ण से नई गरिमा और उपयोगिता प्रदान की है। उन्होने अपनी प्रयोगधर्मिता में. 
साहित्य ओर पत्रकारिता को नये|मौलिक आयाम भी दिये है। 

'अवदान' के अन्तर्गत दूसरे आलेख मे श्री सुरेश 'सरल' ने डॉ नेमीचन्द जैन के जैत 
साहित्य को योगदान की विणद्‌ चर्चा की है। वस्तुत कभी-कभी डॉ जैन हिन्दी साहिल 
और चैन साहित्य के मध्य एक सेतु या सेतु-निर्माता की तरह लगते है। उनके वैचार्रिः 
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आलोक मे हिन्दी और जैन साहित्य दोनो मे अनेक नये छरातल दियाई पपते है। >स्न-5े 
जैत साहित्य और पत्रकारिता को रूढ़ व अप्रासगिक परम्परामों तया पथवार दे देसाप+ 
पे निकालने की सार्थक कोशिश की है। 

हों जैन का एक और वहुत उपकारी या यूँ कहूँ सर्वाधिव' उपयोगी एव उ्यधरारी 
अवदात है - शाकाहार। साहित्य और पत्रकारिता दोनों के भाष्यम में उन्लोने हग्सपर 
को एक महात्‌ भानवीय दर्शन के रूप मे स्थापित किया है। भावाहार-आत्येसन सो पसीने 
_ई दिगा, गति और ऊर्जा प्रदान की है। दिल्ली विश्वविद्यालय देः भौनिरी पे प्रोजम- 
7 पल मोहन वजाज ने डॉ जैन के शाकाहार को दिये अवदान हे सक्षित मगर 
पर चर्चा मे मुख्यतः शाकाहार को वैज्ञानिक बाधार देने की बात कहीं 2। 
ह शत का सीधी-सरल व भावपूर्ण शैली मे श्री प्रेमचन्द जैन ने आधुनिक साहित्य 
के स्यान को रेख्ाकित किया है। समाज, साहित्य-प्रेमियों और स्वनाताने 

साहित्य के विषय में विचार-विमर्श करने का भाद्वान भी किया है। 


ही मे पूर्व प्रकाशित पस्नको- व्यॉलिन्य 
कुछ अमृत बिन्दु' पर विभिद छप्रो 

तथा पठनीय ममीक्षाएँ एव अभिमन 
और कृतित्व पर अनेक अदूते, सेचक, प्रेरक वे 


भाग 
| का तन मे श्री रल्लेश कुसुमाकर के दो लेख है। पहला 
मा लेख है, जिसमे स्थानीय किये जा रहे तीर्थकर और' शाकाहार-क्रान्ति' पर एक 
गे ही मा के परिचय थ् कु नये-पुराने रे और अनेकानेक तस्यो-सन्दर्भो के साथ 
९ भरभाव से अवगत कराया है। दूसरा लेख है - 
पादकीय आलेशो के भालोक मे डॉ नेमीचन्द जैन'। इसमे दोनो ही मासिको मे विगत 
॥र रल्नेशजी ने सारपूर्ण समीक्षा की है। इससे 
'पादकीय आलेखो की शैली और तेवर का पता सहज 
पैज्ञाव दिया है कि 'तीर्थकर' और 'शाकाहार- 
, महाविद्यालयो, विद्यालयो, मो यतो 
में धर्म-दर्शन और कराया जाना चाहिये ताकि देश की युवा पीढ़ी सही माय' 
हैँ जैन: हि 28 को आत्मसात्‌ कर सके। तने 
पमेटना यूँ 2 >हापुरुष के अवदान और आकलन को मात्र ६४ पृष्ठीम सके 
पाय रहती है, उसे देखते नहीं लगता, परतु आजकल समयाभाव की 0 हि 
जा सकता गे ते हुए इस पुस्तक के माध्यम से वूँद से समुद्र की 2 


मासिको को 
मौर वायनालयो कक देश के 


| 
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पुस्तक के आवरण पर डॉ साब का सौम्य, सादगीमय, रगीन फोटो है जबकि 
आवरण के भीतरी पृष्ठो पर नमस्कार-मुद्रा मे बैठे प्रसन्नचित्त नेमीचन्दजी के फोटो है। 
-दिलीप धींग, उदयपुर 
श्रेष्ठ अभिनन्दन 
डॉक्टर साहब के स्नेही एव प्रबुद्ध पाठकों ने उनके साहित्यिक, सास्कृतिक और 
सामाजिक अवदान का अपने-अपने स्तर पर जैसा कुछ आकलन किया वह शब्दाकित कर 
दिया है। यह उनका सबसे श्रेष्ठ और मूल्यवान्‌ अभिनन्दन है। 
-जमनालाल जैन, सारनाथ-वाराणसी 
आकलन की अनिवार्यता 
डॉ नेमीचन्द जैन एक समपित साहित्यकार, साधक और अपने-आप मे एक सस्था 
है। एक ऐसे प्रखर लेखक है, जिन्होने सन्त और श्रावक को अपनी लेखनी से सोचने पर 
मजबूर किया है और उन्हे सदैव जगाया है। मै जब भी उनसे मिला उन्होने शाकाहार की 
चर्चा की और समाज के बारे मे अपने विचार दिये। उनके सपादकीय लेखों ने हमेश 
समाज को झकझोरा है। यह अनिवार्य है कि देश के ऐसे अनोखे प्रतिभावान्‌ साहित्यकार 


एव पत्रकार के व्यक्तित्व और कृतित्व के अवदान का आकलन हो। 
-रमेश कासलीवाल, इन्दौर, (सपादक, वीर निकलक) 





मूल्याकन के लिए उपयुक्त समय 

डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य पर जो कुछ भी लिखा जायेगा वह इक्कीसवी शताब्दी 
की सुनहरी सुबह माना जायेगा, क्योकि प्राणिमात्र के कल्याण की कामना से जो कुछ भी 
लिखा जाता है, उसकी आवाज सदियो तक गूँजती रहती है। 


ध्रमण सस्कृति के प्रणेताओ के विचारों को आधुनिक युग मे समझाने का जो कार 
वे कर रहे है, वह वेजोड है। सारे प्रयास अन्त प्रेरणा से हो रहे है, जैसे कालपुरुष स्व 
हम सवको जगा रहा है, और कह रहा है कि इस नूतन शताब्दी मे यदि नेमी साहित्य प* 
अनुचिन्तन नही किया गया तो भविष्य की पीढी हमे माफ नही करेगी। उन्होने शाकाहाः 
को अहिसा का युगानुकूल विकल्प प्रस्तुत कर एक यथार्थवादी उपयोगिता का अलुभः् 
संवको प्रदान किया है। 

उनके मूल और सन्दर्भ साहित्य के रूप मे जो भी प्रकाश मे आया है, उपयुक्त ते 
यही है कि उसका मूल्याकन उनके सामने हो, भले ही वह प्रयास उन्हे पसन्द न हो, फि' 
भी जिस लेखनी मे युग को करवट देने की क्षमता हो, कभी दवने वाली नही है, क्योविं 
सदविचार स्वय मे इतने शक्तिशाली होते है कि स्वय आकार करते दिखाई देते है। 

5 डॉ नेमीचन्द जैन होने का अर्थ तो दुनिया को समझना होगा, क्योंकि उनवें 

अयासा में युग की धड़कन समायी हुई है। 


-लब्मीचन्द जैन, छोटी कसरावद (मप्र) 
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चिन्‍तनिका 


विवशता से वडा कोई अभिशाप नही है। हम विवशता की भाषी-सूर्झे, उसके 
वजूद को अस्वीकार करे, और स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन चिन्तन की डरे का अनुसरण 
करे। 


कद अरबी भाषा का शब्द है, जिसके मायने है ऊैचाई। हम अपने कद के बारे 
कतई न भूले-भटके और कृत्रिम ऊँचाइयो से उत्तर कर औचित्य और सम्यकत्व के साथ 
हमकदम हो। 

नाम की महिमा निराली है। “नाम, यद्यपि एक पहचान है, विज्ञप्ति है, तथापि 
वह अव शोहरत या प्रसिद्धि क्र पर्याय शब्द वन गया है। उसकी कैद|गिरफ्त से छूटने 


का नाम मोक्ष है। वह मुक्ति और नर्क दोनो का मार्ग है। सवाल सिर्फ मशा और 
विवेक का है। 


पहरेदारी अप्रमत्त सावधानी का परिचायक शब्द है। क्षमा, विनय, सरलता, 
त्याग, आार्किचन्य, निष्कपटता, मैज्री, प्रीति, वात्सल्य, सहानुभूति, मदद, करुणा, दया 
इत्यादि हममे प्रतिपल है- सदैव है, वस जरूरत इस वात की है कि हम एक चौकस 
पहरेदार की भाँति इन्हे लुटेरो (क्रोध, मान, माया, लोभ) से बचाये और अपने 
चरित्र मे इन्हे निरन्तर सुदृढ़ वनाये। ध्यान रहे, दुनिया मे विवेक से बडा कोई प्रहरी 
(पहरेदार) नही है - इसे नियुक्त करे और जन्मजन्मातरो के लिए निश्चिन्त बने। 


लगाम समम का समातार्थक शब्द है। यह फारसी भाषा का शब्द है, जो घोडो 
को वश मे रखने के लिए डाली गयी रास के लिए प्रयुक्त है। भीतर-की-लगाम के 
लिए आचार-शास्त्र मे 'सयम' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और कहा गया है कि 
जिसके पास सयम है, उससे यम को भी हारना पडता है। जो मन-के-घोडे की लगाम 
कस कर थाम सकता है, उसके लिए न तो कोई काम मुश्किल ही है, और न असभव। 
धर्म-सम्प्रदाय नही- चित्त-के-अश्वारोहण का सर्वोत्तम का विज्ञान है। 

इन्तजार एक ऐसी मनोदशा है, जिसमे एक मधुर या तिकत कसक, मीठा या 
कैंडुवा करार, और सम्यक्‌ या मिथ्या उत्सुकता का सस्पर्श होता है। वह जब खत्म 
होती है, तव हमे कोई दुर्लभ वरदान भी मिल सकता है और यह भी सभव है कि 
हम एक लुटे हुए व्यक्ति की तरह हताश/व्यथित|विकल छूट जाएँ। एन्तजार 
(प्रतीक्षा) की कोख मे क्या है, क्या नही है, इसे जानने के लिए भी हमे इन्तजार : 
की जरूरत है, लेकिन इतना अवश्य है कि जिसमे इन्तजार का जज्या नही ऐड, 


ठीक से इसान नही है, इसानियत की नींव मे एक ईंट इन्तजार की भी + 
बेहद जरूरी है। 
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बहस एक ऐसा शब्द है जिसके कलेजे मे जहर और अमृत दोनो एक साथ 
धडकते है, क्योकि बहस हम जूझने के लिए भी करते है और किसी मुद्दे के सामाधान 
के लिए भी। बहस इसलिए होना चाहिये, अर्थात्‌ की जानी चाहिये ताकि विषय-वस्तु 
पर से धूल झिटकी जा सके और मित्रो के विचार जान कर आगे की राह को निविष्न 
बनाया जा सके। 


पैतरा शब्द सस्कृत के 'पादान्तर' शब्द मे-से विकसित है, जिसका अर्थ है अपनी 
स्वार्थसिद्धि के लिए कभी भी, किसी भी दाँवपेच का इस्तेमाल करना, कदम को इस 
तरह घुमाव देना कि सामने वाला चारो खूट चित जा पडे। लेकिन, खयाल रहे, सचाई 
कभी हारती नही है, अन्तत पैतरेबाजी तत्काल विजयोन्मुख दिखायी देती है, किन्तु 
अन्त मे उसे मुँह की खानी पडती है। 


कधा शब्द सस्कृत के 'स्कन्ध' शब्द का वशधर है, जिसका अर्थ है शरीर का वह 
भाग जो भुजमूल से जुडा है और वजन या बोझ उठाने या ढोने मे एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा करता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही अर्थ नही है, अनेक अर्थ है, जैसे 
- 'कघे-से-कधे मिला कर' काम करना। जब तक हम कघे-से-कधा' सटा कर 
समाजोत्थान की भावना को - अहिंसा से ब्रह्मचर्य तक के जीवन-मूल्यो को जीवनदान 
(चरितार्थ) नही देगे, उसके सास्कृतिक मान-चित्र को बदल नही पायेगे। 


पहचान या प्रत्यभिज्ञान किसी भी शख्स, या हालत को एक अद्भुत अस्मिता 
प्रदान करती है, लेकिन पहचान का बनना या उसका खो जाना बहुत गडवड मामला 
है। कई लोग, राष्ट्र या समाज, अपनी पहचान खो बैठते है, और इस तरह उनकी 
सदियो की कमाई व्यर्थ हो जाती है। भारत अपनी पहचान खोने लगा है। वह 'भारत' 
न होकर 'इडिया' हुआ है। वैसे ही जैन या बौद्ध, हिन्दू या ईसाई अपनी पहचान खोने 
लगे है। उनका जैनत्व या वौद्धत्व, हिन्दुत्व या ईसाईत्व अपनी 'आइडेटिटी' गँवाने 
लगा है, पहचान, इसलिए, जहाँ एक अनिवार्यता है, वही वह एक महत्त्वपूर्ण 
मौलिकता भी है। विविधता के वियावान जगल मे पहचान को कवच पहिनाये रखना 
आज बहुत कठिन हो गया है। 


स्वप्न एक इशारा है, वह सर्वस्व नही है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश 
करनी चाहिये। वैसे हर आदमी को अपने जीवन का एक स्वप्न अवश्य योजित करना 
चाहिये- भव्य, मनोज्ञ, सुखद, सार्थक, और व्यावहारिक, ताकि उपलब्ध सीमित या 
सभाव्य साधनों मे उसकी पृर्ति हो सके या की जा सके , क्योकि एक स्वच्छ स्वप्लदृष्टा 
एस सकल व्यक्ति भी साबित हो सकता है। वस्तुत हर आदमी का उद्देश्य आरभ मे 
४4075 ही होता है, जो क्रमण ग्रथार्थ की आकृति ग्रहण कर लेता है। 
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मर्म का मर्म कोई मर्मज्ञ ही जान सकता है। जो मर्मान्‍्वेषी है, जो गूढ़ार्थ की 
तलाश में है जो तत्त तक अपनी बाहुएँ पसारना चाहते है-- उनकी निष्ठा अनुक्षण 
कसौटी पर बनी रहती है - यहाँ फिर जो चूक जाता है, वह हार जाता है, और जो 
अ-चूक, अप्रमत्त, चुस्त और सावधान बना रहता है वह जीत जाता है, उसके सामने 
तमाम मुश्किले घुटने टेक देती है और अन्धकार हार कर चुपचाप अपनी राह पकड 
लेता है, अत हमे चाहिये कि हम धर्म-का-मर्म, या अन्य किसी विषय का रहस्थ|मर्भ 
पाने के लिए अपने उपकरण तत्पर और सक्षम रखे तथा कदम-दर-कदम अपने लक्ष्य 
पर अग्रसर हो। 


चुप्पी या मौन जहाँ एक गहन साधना है, वही दूसरी ओर वह एक गभीर 
अपराध भी है। चुपचाप, खुद मे, गहरे - बहुत गहरे-उतरते जाना दुर््ध/ तप है, और 
अन्याय के आगे चुप बने रहना एक सगीन जुर्म है। चुप रहिये, लेकिन अपनी चुप्पी 
को सीमित मत रखिये। उसे जीवन मे भरपूर मर्यादित फैलाव दीजिये। इन्द्रियो की 
चुप्पी दुतिया की सबसे बडी नेमत है - विधाता का सर्वोत्तम वरदान। ज्ञानी स्वभावत 
मौन रहता है। चूँकि वह जिन्दगी के तल-अतल खोज चुकता है, अत उसकी अस्मिता 
सुदृढ़ बन जाती है। चुप्पी का अपना अनूठा आनन्द है अत वही ज्ञान के एकमात्र 


निष्कण्टक डगर है, हमे जानना चाहिये, कि ज्ञान और मौन परस्पर अभिन्न मित्र है, 
अजीज दोस्त। 


क्रोध चोर है, डाका डालता है। वह उन तीन बडे तस्करो मे-से है जो विवेक- 
धन की तस्करी करते है। बह लोगो की शान्ति का लुटेरा है। वह जिसके पीछे पड 
जाता है, उसका नामोनिशों मिटा कर ही दम लेता है। वह आता हिरण की रफ्तार 
से है, लेकिन जाता कछुए की चाल से है। क्रोध लुटेरा है। वह घूमता रहता है और 
अक्सर ऐसे लोगो मे जो अहकार के शिकार होते है, वहाँ वह अपना तम्बू गाड लेता 
है, और फिर आहिस्ता-भाहिस्ता वहाँ अपना गगनचुम्बी महल खडा कर लेता है। 


बुनियाद फारसी का शब्द है, जिसके मायने है वह आधार जिस पर कोई स्थायी 
ढाँचा खडा किया जाता है। बुनियाद का पुख्ता/मजबूत होता बेहद जरूरी है। जिस 
भवन, व्यक्ति, स्थिति, विचार, सस्कार, योजना इत्यादि की बुनियाद कच्ची होती है, 
उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए नीव-की-ईट या नीव-का-पत्थर किसी भी इमारत 
के सर्वोच्च शिखर की दृढ़ता का परम आश्वासन है। यद्यपि नीव दिखायी नही देती, 
तेधापि सपूर्ण प्रासाद की भव्यता और सुदीर्घजीविता इसमे सन्निहित होती है। जिसकी 
नीव कमजोर होती है, उसे भय रहता है, कि “अब गिरे, तब गिरे', लक थ 
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जितलेसय महबल होता है. बह अभीत बढ़ता रहता है और विसम्ब से भले ही, किन्तु 
भापन गाह्य ता अवश्य पहुंच जाता है। 

लिहाज अग्बी भागा का शब्द है, जिसकी कई अर्थ-छवियाँ प्रनलित है 
लिशाह या मासने है- आरर, शील, सकोच, मर्यादा, किसी की कृपा या कृतशता वा 
खााव जहाँ लाश आदर, मयदा और शील-सकोच का प्रश्न है, हमे उनका गे 
पप्रमत, सथत और सावधान चित्त से अनुपालन करना चाहिसे। हमे हर कदम पर 
हेस सना चाहिये कि फही हम अपने आचरण से किसी गौरवशातिनी परशरा की 
एहायना अथवा उपेक्षा तो नहीं कर रहे है? कही ऐसा तो नहीं है, कि हम अपने 
धायि था सायहार में उाने बदगुसान एए है कि उम्र, पद, योग्यता, प्रतिष्ठा उत्मादि 
हा सापाव हिगे सगैर उश्जशालताओं का अनादर कर बैठे है? मुलाहजा, तरफदारी, 
पशापात उत्यादि। उलसे-्से हर अर्थ अपनी पृथक्‌ छवि-छाया रगाता है। चाहे जो हो 
मे से यो सी या अनाइर करता है, ने नतिरस्कार, न लिहाज, बल्कि हमे वह करना 
है जिससे समाज राप्ट, और देश का मस्तक गौरव से ऊँचा उठे और मबच्नरित्र 
गड़ए वाम्प मास स्थापित हो। वस्तुत हमें स्थिलि और सन्दर्भ को पहसावना 
चर्ष ऐ और अपने आए उर्तद्य, तथा सदाचार के अलाबा किसी अन्य का लिटाज 


«“आ ह|णगा आाहलिये। 
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नेमी तिथि-चिन्तनिका : सहचिन्तन की आवश्यकता 


यह धारणा/मान्यता है कि दिव्य|भव्य, आदर्शप्रेरर विचार|वचन, 
उपदेश|उद॒गार महात्माओ|महापुरुषो के हो सकते है। हमारे लिए जो पूजनीय/ 
माननीय है, उनकी वाणी मननीय/अनुकरणीय होती है। प्राय परम्परावादी 
धर्मावलम्बी अपने-अपने धर्म/सप्रदाय मे अधिष्ठित|प्रतिष्ठित आचार्यो/सन्तो के 
वचनो को वचनामृत के रूप मे स्वीकार|मान्य करते है। 


आध्चुनिकता-बोध के इस प्रगतिशील|विकासोन्मुख युग मे इसमे परिवर्तन आ 
रहा है, जो स्वागत-योग्य है। वैचारिक गुणवत्ता की कसौटी को अपनाया जाने 
लगा है। इस कारण दार्शनिक, मनीषी, साहित्यकार जैसे व्यक्तियों के वचनो मे 
पुपठनीय/मननीय माना जाने लगा है। सदविचार की मौलिकता/ विशिष्टता 
महृत्तपूर्ण है, फिर वह किसी भी व्यक्तित्व-विशेष द्वारा प्रस्कुटिक हुआ हो। 

मौलिक चिन्तनप्रातिभ दर्शन एक ऐसा असाधारण कार्य है, जो निष्ठापूर्वक 
गधना का सुपरिणाम होता है, सहज स्फूर्त इसका लक्षण है। यदि वे 
पाहित्यकार/लेखक है, तो लिखते-लिखते ऐसे विचार स्फूर्त हो जाते है, जिसकी 
।रिकल्पना उन्हे भी नही होती है। जैसे कवि की कतिपय पक्तियाँ इतनी मार्मिक 
गैती है, जो हृदय को स्पर्श कर जाती है, वैसे ही लेखक की कुछ पक्तियाँ 
वेचारोत्यादक/प्रेरक होती है। 

इसी प्रकार जब हम साहित्यकार की कृतियो का स्वाध्याय करते है, तब उन 
क्तियो पर हमारा ध्यान सहज ही केन्द्रित हो जाता है, और उन्हे हम आत्मसात्‌ 
ररते जाते है। प्रारभ यह होता है स्वान्त सुखाय, लेकिन ऐसा भी लगता है कि 
ग्का आदान-प्रदान परस्पर हो तो अधिक उपयोगी हो सकता है, सदभावना| 
द्विचार आपस मे चर्चा का विषय भी बन जाते है। वे जीवन और जगत्‌ को 

करने लगते है। 

नेमी साहित्य का अध्येता मै आरम्भ से रहा हूँ, लेकिन विगत पाँच वर्षो से 
ह मेरे स्वाध्याय के अन्तर्गत अग्रसर हो रहा है। नेमी साहित्य-सचयनिका' के 
'नर्भ मे मैंने लिखा था 'मेरा आत्मविश्वास है कि उनकी (डॉ नेमीचन्दजी) की 
बनी से प्रसूत साहित्य मे वह स्फूर्ति और शाश्वतता है, जो जीवन-मूल्यो के प्रति 
'पाधिद्धा उपजाते हुए कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देता है। वर्तमान ही क्यो, 
!गामी पीढ़ियो को भी दश्ाब्दियो तक दिशाबोध देने की ईडसेरे 
जनाओ/कृतियों मे है।' 


रित 


स्वाध्याय मे 'जिन खोजा तिन पाइयाँ' की प्रक्रिया की अपनाते हुए मुझे ऐसी 
अनुभूति हुई कि यह सब स्वान्त सुखाय' तक सीमित नही होना चाहिये, जिन- 
जिन सहविचारो ने मुझे प्रभावित किया है, जो चिन्तन-सामग्री सग्रहीत|सकलित 
हो रही है, उसे 'चयनित अश' के रूप मे प्रस्तुत ही नही किया जाये, उसे सपादित 
कर प्रकाशित भी किया जाये। नेमी साहित्य की ११० पुस्तको मे-से चयनित अश 
उसी की उपलब्धि है। 


नेमी साहित्य की सन्दर्भ पुस्तको को सपादित करते हुए अब यह विचार 
सहज ही स्फूर्त हो रहा है कि चयनित अशो को और अधिक लोकोपयोगी बनाया 
जाये। नेमी सूक्ति' के सकलन का प्रस्ताव आया है। सूक्तियाँ हो, लेकिन 
लोकोपयोगी हो' यह सुझाव भी है। इन्हे ध्यान मे रख कर सहचिन्तन के लिए 
आमन्त्रित कर रहा हूँ कि 'प्रतिदिन एक विचार' के अनुक्रम मे एक ऐसी वाषिकी 
सकलित|सपादित की जाये, जिसमे प्रत्येक महीने के प्रतिदिन के लिए प्रेरक विचार 
'चिन्तनिका' के रूप मे हो। वे हर महीने की तिथियो की दृष्टि से भी 
प्रासगिक|सन्द्भित हो। 


नेमी साहित्य मे-से ३६५ 'चिन्तनिकाये' सकलित|सपादित कर 'सन्‌ २००१" 
के लिए प्रकाशित करने से सबन्धित विचार पर सहचिन्तन की आवश्यकता है, 
जिससे यह सभी दृष्टियो से सार्थक हो सके। 


नेमी साहित्य : क्या, कितना, कैसा 

'डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य-सचयनिका' को एक शोधार्थी ने उनकी कृतियो 
की समग्र प्रस्तुति के लिए डॉ नेमीचन्द ग्रन्थावली' का नाम दिया है। यहाँ उनके 
साहित्य को प्रतीक-स्वरूप 'नेमी' से सबन्धित|सन्दर्भित किया जा रहा है। विगत 
५०-५५ वर्षों से वे अपने लेखन-कार्य मे अग्रसर है। 

इस पर दो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है। 'कितना' मे उसकी 
सख्या|मात्रा मुख्य है, जिसे अग्रेजी मे 'क्वानूटिटी' कहते है। दूसरी दृष्टि है कैसा 
मे, जिसमे गुणवत्ता की कसौटी है, जिसे अग्रेजी मे 'क्वालिटी' कहते है। 

अब समय आ गया है कि नेमी साहित्य पर इन दोनो दृष्टियो से विचार- 
विमर्श/परिचर्चा हो और यह सहचिन्तन का विषय बने। इससे नेमी साहिंत्य मे 
निहित सभावनाएँ उजागर हो सकेगी। 

रा हे -प्रेमचन्द जैन 


सन्दर्भ साहित्य सहचिन्तन-२/२४ 


विज्ञानमय धर्म 

प्रश्न चाहे वह धर्म के सामने हो या विज्ञान के एक ही है - 
सत्य की खोज कैसे करे? इस सन्दर्भ मे अल्बर्ट आइस्टाइन 
(सापेक्षिकी के जनक) का यह कथन कि विज्ञान धर्म के बिना पगु 
है और धर्म विज्ञान के बिता अन्धा है - स्वय मे बहुत बडी 
सार्थकता रखता है। यहाँ हम इस बात को अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दे कि 
धर्म और विज्ञान के बीच कोई टकराहट है, टकराहट बिलकुल नही है, सिर्फ दोनो 
के लिए एक सही समझ के व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास की आवश्यकता है। 


ध्यान रखे, आत्मज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान दो अलग इलाके नही है, बल्कि 
दोनो ऐसी समानान्तर पटरियाँ हैं जो विचार-रथ को गतिमान रखने के लिए जरूरी 
हैं। विनोबा ने एक समीकरण दिया है विज्ञान-आत्मज्ञान"-सर्वोदय विलक्षण है यह 
समीकरण। उक्त समीकरण की व्याख्या करते हुए उन्होने कहा था कि यदि विज्ञान 
मोटर गाडी का इजिन है तो आत्मज्ञान स्टीयरिंग व्हील है। यानी आत्मज्ञान तेज 
दौडती गाडी का नियामक तत्त्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टेक्‍्नॉलॉजी) को 
भ्रमवश लोग पर्याय मान कर चलते है, किन्तु ऐसा है नही। टेक्नॉलॉजी विज्ञान का 
उपजन है। वास्तव मे सत्य की खोज निरन्तर है, वह अपरिसमाप्य है। विज्ञान और 
धर्म सदियों से सत्य की खोज मे लगे हुए है। दोनो दो अजीज दोस्त है, दो 
खसोजधमियो के दुश्मन होने का कोई सवाल ही नही है। 

आज मनुष्य और उसकी सस्कृति के अस्तित्व पर एक काला प्रश्नचिक्न आ खडा 
हुआ है, जिसका समाधान विज्ञान और अहिंसा की मैत्री के अलावा अन्य कुछ है नही। 
दूसरे शब्दों मे हम इसे सत्य और अहिंसा का 'सन्धिपत्र' कह सकते है। यहाँ 'सत्य' 
विज्ञान के लिए और 'अहिंसा' धर्म के लिए प्रयुक्त शब्द है। यद्यपि हम आज, कल से 
काफी आगे निकल आये है, किन्तु जबतक धर्म और विज्ञान दोनो हमकदम नही होगे 
हमारा आगामी कल और अधिक काला|अधिक निराशाजनक होगा। 


विज्ञान और धर्म हाथ मिला सकते है वशर्ते हम यह मान ले कि दोनो एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू है, जिनमे-से यदि एक भी विकृत या अनुपस्थित होता है तो सिक्के 
का खुद का अस्तित्व खतरे मे पड जाता है। ऐसी पहल को यदि निरन्तर रखा गया 


तो हम नये आदमी को, जो शान्ति और बन्धुत्व का मसीहा होगा, क्षितिज पर लाने 
मे सफल हो सकेगे। 
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डॉ. नेमीचन्द जैन : सन्दर्भ साहित्य 

डॉ. नेमीचन्द जैन साहित्य . एक अवलोकन 

पुस्तक के १७ अध्यायो के अन्तर्गत ४०० पृष्ठो मे डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा 
अर्द्शताब्दी मे लिखित सामग्री का सर्वप्रथम सकलन|सपादन किया गया है। अक्टूबर, 
१९९८ मे प्रकाशित प्रथम सस्करण का मूल्य एक सौ रुपये है। 
डॉ. नेमीचन्द जैन ' व्यक्तित्व और कृतित्व 

पुस्तक के ४१ विशेष लेखों मे ३१ साहित्यकारो, समाजसेवियो और परिजनो द्वारा 
डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी/बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षो| पहलुओ को उजागर 
किया गया है। आलेखो मे उनकी सितम्बर '९८ से मार्च “९९ तक की विविध रचनाओं 
का समावेश है और अपने बारे मे - उनका आत्मकथ्य भी है। रगीन आवरण-सहित ४०० 
पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई १९९९) का मूल्य एक सौ रुपये है। 
डॉ. नेमीचन्द जेन की सारस्वत साधना : एक झलक 

पुस्तक के ११ अध्यायों मे श्री रत्नेश कुसुमाकर ने डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी 
व्यक्तित्व|कृतित्व का विवेचन किया है। रगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम 
सस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है। 
डॉ. नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु 

पुस्तक के ८ अध्यायो मे श्री सुरेश सरल द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के कृतित्व के 
व्यापक|विविध पक्षो|पहलुओ को उजागर किया गया है। रगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय 
पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई १९९९) का मूल्य बीस रुपये है। 
डॉ. नेमीचन्द जैन * अवदान और आकलन 

पुस्तक मे डॉ नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान और जैन साहित्य को 
योगदान, 'शाकाहार' को मौलिक देन-जैसे आलेखो के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, 
सारस्वत साधना, साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु मे आशिक आकलन है। तीर्थकर' 
और 'शाकाहार-क्रान्ति' के सपादकीय आलेखो के आलोक मे उनका आरभिक आकलन है। 
६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (जून, २०००) का मूल्य बीस रुपये है। 
डॉ नेमीचन्द जैन सन्दर्भ साहित्य एक सहचिन्तन 

पुस्तिका मे सन्दर्भ साहित्य के आईने मे, सपादित साहित्य की कसौटी पर डॉ 
नेमीचन्द जैन, नेमी साहित्य का एक नम्न अध्येता, सन्दर्भ साहित्य की सरचना मे सहचिन्तन 


- जैसे लेखो का समावेश किया गया है। पुस्तिका के प्रथम सस्करण (जून, २०००) का 
मूल्य दस रुपये है। 
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हीरा भैया प्रकाशन 
६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (मप्र) 
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दिव्य ज्योति तुझको प्रणाम! मेरे प्रणाम!! 
शत-शत प्रणाम! शत-शत प्रणाम!! 
प्रति पग प्रणाम! प्रति पल प्रणाम! 
मेरे प्रणाम! अभिनव प्रणाम 
तुम दीपशिखा उज्ज्वल मेरी, 
मेरे जीवन की रण-भेरी, 
फिर बोलो, क्यों इतनी देरी? 
लो मेरे तुम शत-शत प्रणाम! 
तुम दिव्य काम 
तुम दिव्य नाम 
तुम दिव्य धाम 
लो मेरेतुम शत-शत प्रणाम! 
काया-दीपक की तुम बाती 
सॉंसों में नित आतीं-जातीं 
लिखती रहती हों तुम पाती 
तुम लो प्रणाम, मेरे प्रणाम, शत-शत प्रणाम! 
प्रतिपल प्रणाम! प्रतिपग प्रणाम! 
मेरे प्रणाम! शत-शत प्रणाम!! 
अनुक्षण प्रणाम! अविरत प्रणाम! 
अभिनव प्रणाम! 
- डॉ नेमीचन्द जैन 


नेमी साहित्य : एक अनुचिन्तन 


प्रस्तुति 
प्रेमचन्द जैन 


हीरा भैया प्रकाशन 
६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००९ (मप्र) 


अनुचिन्तन 
चिन्तन की धारा सतत्‌ प्रभावित होती रहती है। उसमे-से जः 
सतही|ऊपरी स्तर पर कुछ सोचा जाता है, तब थोडा-सा हाथ मे आता है। य। 
आरम्भिक होता है। इसे अनु” कह सकते है। इसका महत्त्त यह है कि इसःे 
माध्यम से व्यापक|गहन चिन्तन का शुभारम्भ हो सकता है। उस दिशा : 
अग्रसर होने की यह प्रक्रिया होती है। 


ऐसा ही कुछ नेमी साहित्य को लेकर है। जहाँ मात्र अनु हैं, आरम्भि 
है, आशिक है। उसकी थाह लेने के लिए गहरे पानी पैठ को अपनाना होगा 
बह तो 'जिन खोजा तिन पाइयाँ' का प्रथम चरण है। 


प्रस्तुत पुस्तिका मे पूर्व प्रकाशित दो पुस्तिकाओ का समावेश किया गः 
है। पहली है 'साहित्य-चयनिका'। इसमे ७० पुस्तको मे-से चयनित अश 
चूँकि नेमी साहित्य की पुस्तको की सख्या ११० तक पहुँच गयी है, इसलिए रे 
पुस्तको के चयनित अश जोडे गये है। दूसरी है सद्शिका'। इसमे ७० पुस्तः 
के लेखकीय भूमिका, प्राक्कथन, पूर्वकथत|आमसुख मे-से मुख्याश लिये गये 
जिनसे पुस्तको को पढने से पहले की मानसिकता तैयार हो सके। कुल मि 
कर नेमी साहित्य के अनुचिन्तन के लिए ये दोनो पुस्तिकाएँ उपयोगी/सार्थक 


-प्रेमचन्द ९ 


नेमी साहित्य . एक अनुचिन्तन : प्रेमचन्द जैन; 9 हीरा भैया प्रकाशन , हीरा 
भैया प्रकाशन ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२०० 
(मप्र ), टाइप सैटिंग एव मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर- ४५२ २९३० 
- प्रथम सस्करण जून, २०००, मूल्य दस रुपये। 
भा क 


नेमी साहित्य भी है, 
जिसकी अपनी अस्मिता और गुणवत्ता है 


आधुनिक साहित्य के अन्तर्गत विगत पचास वर्षो मे भारतीय साहित्य का 
उल्लेख इसलिए किया जा रहा है, जिसको ध्यान मे रख कर चर्चा की जा सके। 
सत्साहित्य से अभिप्राय नैतिक मूल्यों पर आधारित साहित्य से है। सत्साहित्य भी 
व्यक्ति|व्यक्तित्व-प्रधान है, या फिर विषय-प्रधान। व्यक्ति-विशेष की रचनाओ से 
भम्बद्ध साहित्य का विषय-विशेष से सदर्भित साहित्य। व्यक्ति-विशेष के साहित्य में 
गाँधी, विनोबा, अरविन्द, काका कालेलकर, रजनीश (ओशो) ।, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र 
इत्यादि के साहित्य का समावेश होता है, जबकि विषय-विशेष मे - आध्यात्मिक, 
धामिक, सास्कृतिक, सामाजिक विषयों से सद्भित-जैसे, स्वास्थ्य-्योग साहित्य, 
हिन्दू-जैन साहित्य इत्यादि। काल|समय-सूचक यदि रखना हो, तो प्राचीन-आधुनिक 
साहित्य 

साहित्यकार विविध विधाओ मे अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता रहता है, जो 
उसके साहित्य के अन्तर्गत आता है। वह स्वय सपूर्ण विषय को एक पुस्तक मे 
सयोजित करता है, या फिर विविध रचनाएँ सकलित|सपादित हो जाती है, या 
तो वह स्वय करता है, या अन्य द्वारा ऐसा किया जाता है। इसी प्रकार चिन्तक, 
विचारक, विद्वान्‌, महापुरुष, महात्मा, सन्त इत्यादि के व्याख्यानो, भाषणो, प्रवचनो 
को सकलित|सपादित करके उसे पुस्तकाकार किया जाता है, जो उसके साहित्य के 
रूप मे प्रकाशित होता है। प्रचार-सचार के विपुल|विशाल माध्यमो के कारण दोनो 
प्रकार का साहित्य द्वत गति से प्रकाशित हो रहा है। मुद्रण के क्षेत्र मे नवीनतम 
साधनों के उपयोग से पुस्तको का प्रकाशन बडी सख्या मे|वडे पैमाने पर हो रहा है। 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य[सदर्भ मे डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य की चर्चा करना है। 
सक्षिप्त|साकेतिक नाम नेमी साहित्य हो सकता है। विगत पचास वर्षो मे उनके द्वारा 
लिखित साहित्य का समावेश नेमी साहित्य के अन्तर्गत आता है। वे सतत्‌ इस दिशा 
में अग्रमर हैं। उनकी अपनी लेखन-शैली है, भाषण-शैली भी है। उनके द्वारा लिखित 
और मपादित पुस्तको की सख्या अब ११० तक पहुँच गयी है, उनके साहित्य का 
अभिन्न अग बन गयी है। इस प्रकार नेमी साहित्य सख्यात्मक (क्वाटिटी) और 
गुणात्मका (क्वालिटी ) दोनो रूपो मे प्रकाशित हुआ है और हो रहा है। 


नेमी साहित्य एक अनुचिन्तन/३ 


नेमी साहित्य पत्र-पत्रिकाओ मे, विशेषकर 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' 
मे अपनी विविधता के साथ है। सामयिकताप्रासगिकता के सदर्भ मे विविध रूपो 
मे भी उपलब्ध है। जहाँ वह डायरियो मे सीमित है, तो पत्र-व्यवहार मे असीमित 
भी है। वह व्याख्यानों के रूप मे अलिखित रूप मे भी है। वह अधिकाश अप्रकाशित 
है। उनकी कई रचनाएँ ऐसी है, जो अप्रकाशित होने पर भी उनके साहित्य की 
अभिवृद्धि कर सकती है। यदि उनकी सपूर्ण रचनाओ/कृतियो को सकलित|सपादित 
किया जाए, तो दस हजार पृष्ठ तो हो ही सकते है। सख्यात्मक/मात्रात्मक 
(क्वाटिटी ) के रूप मे नेमी साहित्य इतना विपुल हो सकता है। 


तेमी साहित्य की कतिपय विशिष्टताओ मे यहाँ गुणवत्ता के रूप मे रेखाकित 
किया जा रहा है। 

तेमी साहित्य नैतिक मूल्यों पर आधारित तो है ही। यह आध्यात्मिकता से 
अनुप्राणित भी है। यह सप्रदायातीत है, धामिक सहिष्णुता से ओतप्रोत है। धर्मो 
के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देने वाला है। सर्वधर्म समन्वय/सर्वधर्म समभाव 
का पोषक है। जैनधर्म को भी विश्वधर्म के रूप मे प्रतिपादित करने वाला है। इसमे 
धामिक निरक्षरता के उन्मूलन के अभियान को दिशा दी गई है। धर्म-निरपेक्षता के 
स्थान पर सम्प्रदाय-निरपेक्षता को मान्य करने का प्रयास किया है। इसमे अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह, ब्रह्मचर्य-जैसे सदाचार के मूलभूत नियमो को आधुनिक 
परिस्थितियो मे अपनाने के लिए, जीवन से जोडने के लिए वैचारिक क्रान्ति की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमे धर्म के प्रति सही समझ है। 


नेमी साहित्य मे धर्ममय विज्ञान और विज्ञानमय धर्म को ध्यान मे रखकर 
इसका प्रतिपादन किया गया है। दोनो परस्पर पूरक है। उनकी पूरक भूमिका पर 
बल दिया गया है। इसमे धार्मिकता और वैज्ञानिकता के समन्वय को शोध/|खोज का 
विषय बनाया गया है। 


नेमी साहित्य मे विकासशीलता को अपनाया गया है। या यो कहना अधिक 
उपयुक्त|प्रासगिक होगा कि नेमी साहित्य मे विकास की प्रक्रिया को 
सहज/स्वाभाविक रूप मे स्वीकार्य बनाया गया है। इसमे विकासशीलता अन्तनिहिंत 
है। इसका सारा-का-सारा ढाँचां ( सरचना) इस पर टिका हुआ है। इसमे 
विकासशीलता की प्राणवायु का सचार होता है, प्रत्यक्ष|अप्रत्यक्ष रूप मे इसकी 
व्याप्ति इसमे है। 


यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि विकासशीलता है क्‍या ? यह है 
स्थिरतापूर्वक आगे-और आगे बढ़ते जाने की प्रवृत्ति|प्रक्रिया जिसमे अन्तिम कुछ भी 


8 नेमी साहित्य एक अनुचिन्तन/४ 


नही हैं। इसमे सत्य अपनी अनन्त सभावनाओ के रूप में अगीकृुत है। कोई भी 
सिद्धान्त क्यो न हो, उसकी शाश्वतता को स्वीकार करते हुए उसकी व्यावहारिकता 
के परिवर्तन|परिवर्धन की प्रक्रिया मे प्रगतिशीलता मे नेमी साहित्य की विशिष्टता 
है। इसमे नदी का प्रवाह है। इसमे ठहराव, रुकावट, अब और आगे नही - ऐसा 
कुछ भी नही है। 

प्राचीनता और आधुनिकता के अन्तर/|अन्तराल को जोडने का इसमे 
निप्ठापूर्वक प्रयत्त किया गया है। भारतीय सस्कृति मे विशेषतया श्रमण सस्कृति मे 
जो व्यवधान आये है, उन पर ध्यान ही आकर्षित नही किया गया है, उन्हे उन्मूलन 
के लिए विचार प्रस्तुत किये गये है। आन्तियो को उजागर करते हुए उनका निवारण 
किया गया है। 


नेमी साहित्य मे वर्तमान मे मध्यस्थ होकर भूत और भविष्य पर गभीर विचार 
किया गया है। समय का सन्तुलित|समग्र|समन्‍्वयमूलक स्वरूप इसमे दर्शनीय है। 
इसलिए यह कालजयी होने की क्षमता रखता है। 


नेमी साहित्य मे शब्दावलोकन की अपनी मौलिकता है। लेखक भापाशास्त्री 
होने-के-साथ-ही-साथ शब्दशिल्पी भी है। इसलिए उनके साहित्य मे शब्दो के अर्थ 
भाव मे अपनी मौलिकता में अपनाया गया है। शब्दों का चयन इतनी सहजता से 
हुआ है कि शब्द स्वय बोलते-से लगते है। शब्द-चयन और उनका सही प्रयोग नेमी 
साहित्य की अपनी विशिष्टता है। इस प्रकार उसमे शब्दों को सही/सम्यक्‌ रूप मे 
प्रयुक्त ही नही किया है, नये-नये शब्दों को जोडा भी है। इसमे शब्दों की गुणवत्ता 
की ओर ध्यान आकपित भी किया गया है। 


नेमी साहित्य मे शाकाहार को नया आयाम प्राप्त होता गया है। शाकाहार 
मात्र आहार का प्रतीक न रह कर अहिंसक जीवन-शैली का सुविचारित आधार 
बना कर प्रस्तुत हुआ है। सास्कृतिक|नैतिक मूल्यो मे जो गिरावट|रकावट आ रही 
है, उसमे शाकाहार को अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। शाकाहार 
अहिसक क्रान्ति का सामयिक आधार किस प्रकार वन सकता है, इसकी विवेचना 
नेमी साहित्य मे देसी जा सकती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
शावागहार को साहित्यिक विषय बनाने में नेमी साहित्य का अपना विशिष्ट योगदान 
है। गाकाहार की वैज्ञानिकता और कलात्मकता को रुप मे प्रवेश देने|दिलाने मे नेमी 
साहित्य की भूमिका अपनी विशिष्टता लिये हुए है। 

विगत दस वर्षो से नेमी साहित्य शाकाहार के लिए समपित है। देशव्यापी 
अभियान के अन्तर्गत शाकाहार-विपयक पुस्तिकापुस्तके नेसी साहित्य की अभिन्न 
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अग है। ये लाखो लोगो तक पहुँच सकी है। हिन्दी मे इतने बडे पैमाने मे शाकाहार- 
विपयक पुस्तको का प्रचार-प्रसार इसलिए उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से हिन्दी 
साहित्य की लोकप्रियता वढी है। उदाहरणार्थ, अण्डे के बारे मे १०० तथ्य', पुस्तक 
की प्रसार-सख्या दिसम्बर “९८ तक तीन लाख चालीस हजार तक पहुँच गयी है, 
जिसका प्राय सभी भारतीय भाषाओ मे अनुवाद हुआ है और अग्रेजी मे इसके कई 
सस्करण प्रकाशित हुए है। नेमी साहित्य मे इसने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया 
है। आशय यह है, नेमी साहित्य मे शाकाहार-विपयक ऐसी कई पुस्तके है, जो जन- 
साधारण के मध्य केवल प्रिय ही नही हुई है, मान्य भी हुई है। इन्हे केवल प्रचार- 
साहित्य के रूप मे नही लिया जा सकता है। इनका अपना साहित्य-स्तर है। इस 
प्रकार साहित्य को लोकोपयोगी बनाने मे नेमी साहित्य का अपना योगदान है। नेमी 
साहित्य स्वाध्यायमूलक है। इसमे स्वाध्याय की प्रेरणा स्वत मिलती है। विपय की 
गहराई मे जाने की आवश्यकता का अनुभव इसमे सहज ही होता है। स्वाध्याय-मात्र 
स्वाध्याय नही रह जाए, उनका सामाजिक रूपान्तर भी हो, सामाजिक जीवन मे 
स्वाध्याय की सक्रियता पर नेमी साहित्य मे बल दिया गया है। साध्य-साधन की 
एकरूपता को स्वाध्याय का विषय बनाया गया है। 


नेमी साहित्य मे रचनात्मकता अहिसक लोकक्रान्ति विषयक है। क्रान्ति का 
स्वर इसमे मुखरित हुआ है। इसमे ऐसी क्रान्ति का आह्वान और समर्थन किया गया 
है, जो लोक जीवन को सत्य-अहिसा का सुविचारितसुदृढ आधार प्रदात करता हैं। 
लोकपुरुषो|लोकनायको के विचारों का प्रतिपादन नेमी साहित्य मे परिलक्षित 
होता है। 

सक्षेप मे, नेमी साहित्य भी आधुनिक सत्साहित्य का अभिन्न अग है। उसमे 
उन विषयो का समावेश होता आया है, जो सत्साहित्य के अन्तर्गत आते है, लेकिन 
अपनी विशिष्ट चिन्तन और लेखन-शैली के कारण उसमे अपनी विशिष्टता है। यहाँ 
नेमी साहित्य की गुणवत्ता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए साकेतिक रूप मे 
आध्यात्मिकता, धामिकता, नैतिकता, वैज्ञानिकता, मौलिकता, नवीनता, 
आदर्शमूलक, दूरदशिता, समनन्‍्वयशीलता, पारदर्शिता, रचनात्मकता, 
स्वाध्यायशीलता, साध्य-साधन की एकरूपता विशालता/व्यापकता इत्यादि का 
उल्लेख किया गया है। नेमी साहित्य पर इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जा 
सकता है। इसे दर्शनीय बनाने का यह प्रारभिक प्रयास-मात्र है। 
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आधुनिक साहित्य में नेमी साहित्य का स्थान 


नेमी साहित्य को मै किस दृष्टि से देखता हूँ, उसके सबन्ध मे किस तरह सोचता 
हूँ, उसको क्यों उपयोगी मानता हूँ, वह मुझे क्यो आकषित कर रहा है, मै क्यो इस 
दिशा मे अपनी सपूर्ण शक्ति लगा रहा हूँ। ये सब और ऐसी बाते विचारणीय है। 

जैसा कि मैने माना या कहा कि नेमी साहित्य है। उसकी अपनी अलग पहचान 
है। उसकी अपनी अलग दृष्टि है। उसकी अपनी विशेषता है। उसकी अपनी शैलीगत 
विशिष्टता है। जैसा श्री रत्नेश कुसुमाकर ने लिखा है कि डॉ नेमीचन्द जैन भीड मे 
आसानी से पहचाने जा सकते है। इसी प्रकार उनकी अपनी पहचान है। यहाँ भीड 
का अर्थ व्यक्तियों की भीड से नही है। यदि वह है भी तो लेखको|सपादको की भीड 
मे है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप मे ही पहचान की ओर सकेत है कि किसी भी विषय पर 
बहुत से लेखको ने लिखा है और उन लेखो मे किसी भी लेखक का उल्लेख व हो तो 
विचार और शैलीगत विशिष्टता के कारण, अपनी मौलिकता और पारदर्शिता के 
कारण भी लेख किसने लिखा है, सपादकीय किसका है- यह पता लगाया जा सकता 
है। अनाम (वेनाम होने पर भी) यदि डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा लिखा गया होगा तो 
उसकी पहचान अप्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है। 

साहित्य मे अनेको|सैकडो लेखको|विचारको की पुस्तके है और रहेगी। साहित्य 
को समृद्ध[सपन्न बनाने मे सबका अपना-अपने योगदान है। प्रत्यक्ष|अप्रत्यक्ष रूप से सब 
ऐसा करते आ रहे है या उनके द्वारा सहज होता जा रहा है। वह मात्रात्मक और 
गुणात्मक दोनो हो सकते है। उनके द्वारा किया गया हो या सपादित करके किसी ने 
उसमे समाविष्ट किया हो। आशय यह है कि साहित्य मे अपनी पहचान बनाना इतना 
आसान काम नही है। समीक्षक/आलोचक यह कह कर मेरे कथन को महत्त्वहीन बता 
सकते है- यह सब बकवास है, भावुकता है, निरर्थक चर्चा है। इसमे कोई दम नही है, 
इसकी कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। उदाहरण देकर कहेगे, देखिये, हिन्दी मे 
सैकडो|हजारो लेखक है, सपादक है, साहित्यकार है, सव लिखते आ रहे है। यह उनका 
“यटीन'-सा है। जैसे कोई सपादक है, तो उसे तो प्रतिदिन लिखना ही है। क्या उसके 
संपादकीय लेस साहित्य के अन्तर्गत मान्य हो सकते है? या उनका समावेश साहित्य 
में होना चाहिये? इसमे विशेषता क्या है? आप कहेंगे कि हजारों सपादकों के ऐसे 
संपादकीय लेस साहित्य की रचनाएँ है, तो फिर साहित्य की अवमानना ही यह होगी। 
साहित्य एतना सस्ता हल्का, सामान्य स्तर का नही है। यदि सपादको के ऐसे लेखो 
को पुस्तवे तैयार की जाये, तो अम्बार लग जाये और उन्हे साहित्यकार माना जाने 
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लगे। इसी प्रकार आप यह भी कह सकते है कि भाषण/ँव्याख्यान जो दिये जाते है, 
उन्हे भी लिखित रूप मे प्रस्तुत किया जाये तो यह भी साहित्य के अन्तर्गत आ सकता 
है। तो हर लिखित बात/वार्ता साहित्य के अन्तर्गत आने लगेगी। हजारो अखवार| 
प्रचार-सामग्री से युक्त पुस्तकों को साहित्य मे स्थान मिल गया या दिया तो यह 
साहित्य की मूल अवधारणा|आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। हर लिखित बातचीत 
(वार्तालाप) |विचार/लेख साहित्य के अन्तर्गत नही आ सकता। हर कोई लेखक/ 
सपादक को साहित्यकार माना ही नहीं जा सकता, और फिर आपकी बात कौन 
सुनता/मानता है? 

आप होते कौन है? आपकी अपनी क्‍या हैसियत है, औकात है? आप तो मात्र 
एक सामान्य|साधारण पाठक|वाचक है। आपकी समझ साहित्य को लेकर है भी 
कितनी? क्यो अपनी शक्ति|समय इसमे व्यर्थ कर रहे हो” आपकी बात न तो कोई 
सुनने वाला है, न मानने वाला। जिसका कोई अस्तित्व ही नही है, उसे व्यर्थ ही 
मोहवश अस्तित्व मे ला रहो और कहना चाहते हो कि उसका भी 'सहअस्तित्व' है। 
यह सब चलने वाला/होने वाला नही है। 

इससे भी तीखी|तीत्र प्रतिक्रिया मुझे आदरणीय भैया (डॉ नेमीचन्दजी जैन) 
से सुनने को मिली थी कि मैने ऐसा-वैसा कुछ नही लिखा है। मेरे लेखन मे ऐसा कुछ 
भी नही है, जो मौलिक और विशिष्ट माना जा सकता है, जो चर्चा का विषय बन 
सकता है। नेमी साहित्य जैसा कुछ है ही नही, जब है ही नही, तब उस पर चर्चा का 
प्रश्न ही कहाँ उठता है? तुम्हारी यह भ्रामक धारणा है। अपना मोह भग करो और 
इस दिशा मे सोचना बन्द करो। साहित्यकार तो मै हूँ नही। थोडा-बहुत लिखा है, 
लिखता हूँ वह भी दबाव मे। उसमे ऐसा कुछ नही है, जिसे साहित्य मे समावेश किया 
जाए। यह तुम्हारी निरी बकवास है, फिजूल की बात है। अपनी औकात को पहचानो| 
मोहवश ऐसा कुछ भी नही करो, जिससे मेरी भावना को ठेस पहुँचे। मै तुम्हारे इस 
लिखने-लिखवाने के कार्य से दुखी हूँ, असतुष्ट हूँ, परेशान भी हूँ। मुझे यह सब 
बिल्कुल कतई पसन्द नही है। अब आगे से न तो लिखोगे/लिखवाओगे। प्रकाशन की 
बात तो है ही नही- वह भी अपने प्रकाशन के अन्तर्गत! 

ये सब सुन कर मै सहम गया/स्तब्ध रह गया हूँ, नियत्साहित भी हुआ हूँ। लम्बे 
समय तक अनमना|उदास भी रहा हूँ। मै उनके हठी/क्रोधी स्वभाव से परिचित भी 
हैं। उनकी आज्ञा का उललघन असहनीय भी हो सकता है, जोखिमभरा तो है ही। 
मेरी स्थिति कुछ किंकर्तव्यविमूढ-सी हुई। मैने इतर कार्यों मे अपने को सलग्न भी 
कर लिया, जिन्हे मुझे इसके लिए स्थगित करना पड रहे थे, लेकिन अन्तर्धारा|अन्तर- 
प्वाड मे 'जेमी साहित्य” अस्तित्वहीन नही हुआ। 
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मेरी मान्यता|धारणा इससे भिन्न है। मै स्वय को बहुपठित, बहुत पढ़ने वाला 
मानता हूँ। मैने पढ़ने मे कमी नही की है। खूब पढा है। सत्साहित्य ही मेरा अपना 
प्रिय विषय रहा है। मेरा मन-मस्तिष्क|दिल-दिमाग सत्साहित्य के पढे गये विचारो| 
भावनाओं से ओतप्रोत होते रहे है। मैने प्रभावित होकर नोट्स भी तैयार किये थे। 
जो-जो विचार मुझे जीवनोपयोगी लगे, उनको नोधता भी गया हूँ। मैने उन्हे अपने 
चिन्तन का विपय भी बनाया है। डायरीनुमा उन्हे सग्रहीत भी किया है। अपने चिन्तन 
को क्रमवद्ध व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया है। इसमे मेरी अपनी मौलिकता 
नही है। प्रभावित विचारो को जुगाली-मात्र इसे माना जा सकता है। यह सब मै अपने 
लिए करता रहा हूँ- स्वान्त सुखाय कहिये। स्वाघ्याय के अन्तर्गत भी माना जा सकता 
है, विचारो को सुव्यवस्थित करने का व्यक्तिगत प्रयास भी कहा जा सकता है। 

विगत पाँच वर्षों से इस दिशा मे एक परिवर्तन हुआ। 'तीर्थकर' के सपादकीय 
मेरे लिए पठनीय रहे है। शायद ही कोई सपादकीय रहा हो, जो पढ़ने से छूट गया 
हो। अक हाथ मे आते ही सरसरी नियाह से देखने के बाद 'सपादकीय' को आद्योपान्त 
पढ़ने का प्रयास रहा है- व्यस्त होने पर भी। सपादकीय लेखों को सकलित करने का 
प्रयत्त मैने किया। बीस वर्षो मे प्रकाशित लेखो को सकलित करने के साथ-ही-साथ 
उन्हें काल-क्रम मे या विपय-क्रम मे कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए विशेष 
कोशिश भी मेरी रही। वे पुस्तकाकार हो सकते है- कैसे, कव, क्यो-- कई प्रश्न भी 
आये। यह सुझाव बराबर आता रहा कि सपादकीय लेखो को अवश्य ही पुस्तक! ग्रन्थ 
के रूप मे एक नही, खण्डो|भागो मे प्रकाशित किया जाना चाहिये। इस पर 
गभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये, ऐसे सुझाव आते रहे। 

यह मै इसलिए लिख रहा हूँ कि नेमी साहित्य की परिकल्पना मेरे मन-मस्तिष्क 
में सपादकीय लेखों से भी परिपुष्ट होती आई है। सपादकीय लेखो को मैने इस दृष्टि 
से भी लिया है कि उनमे मात्र सामयिकता|प्रासगिकता को ही प्रधानता नही दी गई 
है, उनमे शाण्वतता|दूरदर्शिता की भी प्रमुखता है। वे मात्र समय-सीमित नही है, 
उनमे समय-असीमित भी है। वे जैनधर्मदर्शन|साहित्य|समाज और श्रमण सस्कृति ही 
क्यो, भारतीय सस्कृति के साथ मानव-सस्कृति, विश्व सस्कृति के शाश्वत मूल्यो पर 
आधारित है। इनमे अहिसा का उद्घोष है, वही विश्व-शान्ति का प्रतिपादन है। इन्हे 
सास्फृतिक आलेख के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योंकि 
मिगत २८ यर्षों का एनमे सिहावलोकन है, आधुनिकता-बोघध है, विज्ञान और अध्यात्म 
पी समन्‍्वयणील भूमिका का समर्थन है। ये चेतावनी और चुनौती के मध्य सुदृट स्थिर 
ह वही एक्मोसवी शताब्दी की अगवानी/स्वागत के लिए नत्पर|तैयार है। ये विचार 
मैने डॉ नेमीचन्द जैन जे तीर्धवकरों के सपादवीय लेखों के चयनित अप्ो वाली 

नयनिया भे जनवरी १०९७ मे व्यक्त विये थे। 


बरी रगटित्य एफ उनूचिन्तः 
नेमी रादित्य एए उनचिन्त।र 


'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' के सपादकीय लेखो को मै नेमी साहित्य का 
अभिन्न अग मानता हूँ। ये ऐसे आलेख है जिनमे-से अनेको पुस्तको का जन्म हुआ है। 
'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' मे प्रकाशित लेखमालाओ ने पुस्तकाकार प्राप्त 
किया है। ये पुस्तके एक साथ नहीं लिखी गई, लेकिन लेखक की अत्तर-धारा 
सतत्‌|अविराम प्रवाहित होती रही, धारावाहिकता बनी रही है। अब उन्होंने नेमी 
साहित्य मे अपना स्थान बना लिया है। 

विगत वर्षों मे 'साहित्य सचयनिका' के अन्तर्गत जो बारह सेट प्रकाशित हुए है, 
जिनमे १०० पुस्तक-पुस्तिकाओ का समावेश हुआ है, वह भी नेमी साहित्य है। कुल 
मिलाकर अवलोकन किया जाए तो नेमी साहित्य लगभग आधा प्रकाशित हुआ ता 
वर्तमान|आधुनिक साहित्य के व्यापक|सन्दर्भ[परिप्रेक्ष्य मे नेमी साहित्य चर्चा का विपय 
बन सकता है। 

डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य के अन्तर्गत उनके द्वारा लिखित|सपादित सामग्री जो 
एकत्रित|सकलित[सपादित है, उस पर समग्रता/सपूर्णता से विचार किया जाना 
आवश्यक है, इसके लिए सर्वप्रथम नेमी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाता 
विचारणीय है। 

मै अन्त प्रेरित हो कर प्रवृत्त हूँ। मेरी अपनी धारणा हैं, जो अब मान्यता भी 
बनती जा रही है कि आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ मे नेमी साहित्य अपना स्थान बता 
सकता है, क्योकि उसकी अपनी मौलिकता|विशिष्टता उसे ऐसा स्थान दिला सकती 
है। यह समीक्षा का विषय तो है ही, शोध का विपय भी है। 

नेमी साहित्य की परिकल्पना, अस्तित्व और स्थान पर सुधीजनो|साहित्यकारो, 
शोधार्थियो का ध्यान आकृष्ट करना इसलिए आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि मेरे 
कथन|मान्यता मे कहाँ तक गभीरता|समसामयिकता है- या यह भावुकता ही है। इसे 
वे ही बता सकते है, समझा सकते है। 

आधुनिक साहित्य लिखने का अर्थ यह है कि नेमी साहित्य आधुनिकता-बोध से 
ओतप्रोत है, उसमे वर्तमान को यथार्थ रूप मे प्रस्तुत करते हुए आदर्श को नये आयाम 
देने का मौलिक प्रयास किया गया है। जैन साहित्य को तो निश्चित रूप से एक तई 
दिशा|नया आयाम दिया है। शास्त्रीयता|पडिताऊपन से हट कर/उठ कर उसे हिन्दी 
के आधुनिक साहित्य मे लाने का प्रयास किया है। जैन समाज|जगत्‌ मे 'तीर्थकर' की 
शीर्पस्थ पत्र के रूप मे इसलिए मान्यता मिली है और उन्हे श्रेष्ठ सपादक माना जाता 
है। उन्हे इसके लिए 'पत्र-महर्षि' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है ८ ईवर 
भाषाओ के प्रवुद्ध साहित्यकारो ने भी उनकी लेखनी को मान्यता दी है। 

अब समय का तकाजा है कि इस विषय पर गभीरता से विचार किया जाएं 
और नेमी साहित्य के विषय मे विचार-विमर्श किया जाये। 


ड़ नेमी साहित्य एक अनुचिन्तन/|१० 


नेमी साहित्य की १०० पुस्तकों में-से अनुचिन्तन 

सलग्न साहित्य-चयनिका मे नेमी साहित्य की ७० पुस्तको मे-से चयनित अश है, 
यहाँ शेप ३० पुस्तकों के चयनित अश् प्रस्तुत है। 
बातचीत समाधान का मार्ग 

बातचीत ज्ञान का, समाधान का, शान्ति और सुख का, सम्यक्त्व और समत्व का 
मृत्युजय मार्ग है। (बातचीत क्या क्यो, कैसे ) 
णम्ोकार सार्वभौम महामत्त्र 

णमोकार-मन्त्र आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक एकता का मूलाधार है। 
उसकी साधना-पद्धति और प्रयोग पूर्णत वैज्ञानिक है। वह सार्वभौम महामन्त्र है। 

(बातचीत णमोकार-महामन्त्र) 

भक्ति और पूजा . आत्म-शोधन की अपूर्व प्रक्रिया 

भक्ति का स्वरूप समझने से उसकी सार्थकता स्वत स्पष्ट हो सकती है। पूजा मूर्ति 
की नही, मूतिमान की की जाती है। पूजा आत्मशोधन की अपूर्व प्रक्रिया है। 


(वातचीत भक्ति और पूजा) 
सामायिक समता की साधना|आराधना 


सामायिक आत्मशुद्धि|आत्मोन्वेषण की प्रक्रिया है। वह समता की 
साधना|आराधना है। वह उत्तम सिद्धि के लिए उत्तम साधना है। (वातचीत सामयिक) 
प्रतिकमण ग्रन्थि-शोधन की आधार-भूमिका 

प्रतिक्रमण अतिक्रमण रोकने का उपाय है। वह जीवन शोधन की प्रक्रिया है। 
उसका मुस्य लक्ष्य अपने मूल स्थान पर लौटता है। वह ग्रन्थि-शोधन की आधार भूमिका 
है। (वातचीत प्रतिक्रमण ) 
ध्यान मे वीतरागता की अनुभूति 

ध्यानारूद होकर प्रेय और थ्रेय की प्रतीति|अनुभूति हो सकती है। स्वाध्याय और 
ध्यान मृत्यु को सुसद|मगलमय बनाने के साधन है। ध्यान से वीतरागता की अनुभूति 
शेती है। (बातचीत ध्यान[बोग ) 
धाषराचार विचारपूर्वक सदाचार 

धावा यह है जिसके आचारण में जैनत्व हो। वेहतर मानव यानी बेहतर श्रावत 
/४। उसाा छातार विचास्पूर्वक सदाचार होता है। (रतागीय थ्रायशागर) 


“जी राश्टिय एए ज्ाइपित्तापव 


धर्म मे-से समाज-सेवा 

आत्महित की समाज-हित है। धर्म मे-से जो समाज-सेवा होती है, वही सार्थक है। 
हम बदलेगे, तो समाज बदलेगा। समाज मे सिर्फ उपदेश भाषण से क्रान्ति नही हो 
सकती। (बातचीत समाज-सेवा) 
शाकाहार : अहिसक जीवन-शैली का प्रमुख आधार 

मन स्वस्थ, वचन स्वस्थ, काम स्वस्थ तव होगा हमारा शाकाहार सफल, क्योकि 
वह अहिंसक जीवन-शैली प्रमुख आधार है। वह पौष्टिक, प्राकृतिक, सस्ता और 
स्वास्थ्यप्रद है। (बातचीत शाकाहार) 
मुख नहीं, आमुख देखे 

सूरत नही, सीरत देखे, मुख नहीं आमुख देखे। अहिसक का आरभ अपरिग्रह पे 
होता है। इसका आरभ व्यक्ति को स्वय करना है। (बातचीत साहित्यकारो से) 
नग्नता का अनुशासन 

नग्नता का गौरव इसमे है कि वह शरीर का दास न बने, शरीर को अपना गुलाम 
न बनाये - उसे अपना साथी हमजोली बनाये। शरीर की दासता से बाहर रखने के 
लिए रहने के लिए नग्नता का अनुशासन है। वह विलक्षण|अमोघ वरदान हैं। 

(नग्नता अर्थात्‌ पारदर्शिता) 

माँ माँ है 

माँ माँ है, उसके लिए कोई उपमा नही है, कोई रूपक नही है, कोई अलकार नही 
है, कोई उपाधि नही है। बस, सारी स्थितियो के लिए एक ही शब्द है। (माँ) 
काम छोटा या बडा नहीं 

दुनिया का कोई काम छोटा या बडा नही है- हम ही उसे अपनी नीयत और 
निष्ठा से छोटा या बडा बनाते है। (पिताजी और उनका स्वाध्याय) 
सहअस्तित्व का उद्घोष 

जैनधर्म के प्रवर्तको ने आज से शताब्दियो पूर्व सहअस्तित्व का जो उद्घोष किया 
था वह आज भी प्रासगिक है, कल भी रहेगा और अतीत में तो वह अपनी सार्थकता 
और गुणवत्ता सिद्ध कर ही चुका है। (जैनधर्म प्रारभिक परिचय) 
जैनधर्म की व्यावह्ारिकता 

जैनधर्म की व्यावहारिकता है उसका यह उपदेश कि यदि हम आचार मे अहिसिक 
और विचार मे अनेकान्तिक है, तो फिर कही कोई टकराहट|कोई घाटा नही है। सब 
ओर शान्ति, सुख और समृद्धि का साम्राज्य होगा। 

४ (जैनधर्म मे स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकंता) 
३ 


नेमी साहित्य एक अनुचिन्तन/१२ 


हृंदः 
गनिदृ 


कि 


जहर 


फ्ाँ 
है: 


झा 


वीतरागता पार्थक्य-वोधपृथक्ककरण का विज्ञान है - देह-विदेह का विलग्न करने 
की प्रक्रिया है। वह सूक्ष्मतम है, अत इसकी उपलब्धि बगैर प्रज्ञापरक तप सभव नहीं 
है। (वैराग्य, निर्वन्धता, वीतरागता) 
तन, मन, साधन, साधन है आत्मा 
मानव-शरीर अनन्त नैमित्तिक शक्तियो का खजाना है। वह भेद-विज्ञान की 
जन्मस्थली है। भेद-विज्ञान जैसा दुर्लभ रत्न हमे शरीर की गहराइयो मे इबकियाँ लगाने 
पर ही मिलता है, जैसे योग में शरीर प्रधान नही है, भेद-विज्ञान मुख्य है। 
(तन-मन साधन, साध्य है आत्मा) 
तम्यकू-सतुलित तीर्थयात्रा 
सम्यक्‌-सतुलित तीर्थयात्रा वही है जो तीर्थयात्री को वीतरागोन्मुख करे, उसे 
पूर्वग्रहो से हटा कर उसके चित्त की निर्मलता को प्रकट करे। 
(तीर्थयात्रा शान्ति की खोज) 
सिद्ध होने का सीधा मतलब 
सिद्ध होने का सीधा-सा मतलब है स्वय को स्वय मे पाना। सिद्धत्व मे उतरने की 
प्रक्रिया है, पडाव-दर-पडाव कार्यक्रम है. साधु|उपाध्याय|आचार्य|अरहत। 
(साधक, साधु, सिद्ध ) 
मगलाचरण के तीन भेद 
मगलाचरण के कई भेद है - कम-से-कम तीन तो है ही। ये है नमस्कारात्मक, 
वस्तु निदेशात्मक और आशीर्वादात्मक। (मगलाचरण मे मार्थकता) 
पण्डित-वर्ग जो दिशाबोध दे सके 
आज हमे ऐसे पण्डित वर्ग की आवश्यकता है जो उपस्थित सदर्भो मे हमे दिशा- 
बोध दे सके और जीवन को अथवा शास्त्र को जीवन से जोड सके। 
(प्रमुख दिवगत जैन पण्डित|विद्वान्‌ ) 
मृत्यु एक महोत्सद 
स्थाधीन उन्द्र, जो मन-की महावती भी ठीक से नहीं कर सकता, की अपेक्षा उससे 
जो रप सीच रहा है पूछिये कि मृत्यु क्या होती है और उसे एक महोत्सव में कैसे बदला 
जा सता है? (हामी ने ली सल्तेसना ) 
अपदोदोभव 
महावीर ने एस बात बड़े मार्के की कही है। उन्होंने कहा अप्पदीवोभव - * 


अपना दिया सद दना बाहर से तुम्ते शोडनी मिलने बानी नहीं है, रोसनी नो तू स्व: 


मी रातिए अणा जाएिएगए वर 


है। तू शायद जानता नही है कि तू स्वय दीपक है। यदि प्रयत्न करे तो तू स्वय को स्वयं 
से ज्योतित कर सकता है। (विविध रचनाएँ) 
प्रणाम उन्हे 
प्रणाम उन्हे, केवल उन्हे ही/जो ज्ञान है, केवलज्ञान है|नान के अलावा जो कुछ 
और नही है। प्रणाम उन्हे|जिन्होने ज्ञान के अतिरिक्त वाकी सब गला डाला है|भिस्म कर 
दिया है| शेष जो वच रहा है वह शुप्नता है, यथार्थ है|कभी न लौटने के लिए जो लोकाग्र 
तक पहुँचे, पहुँचने को है| पहुँचने की तत्परता मे है। प्रणाम उन्हे, नमस्कार उन्हें 
(कविताएँ) 
धन की निर्धनता 
यदि हम विश्व के इस मर्म को समझ ले कि कोई किसी पर निर्भर नही है, सबकी 
अपनी सत्ताएँ और अस्मिताएँ है तो धन की सीमाएँ खुद-ब-खुद स्पष्ट होने लगेगी और 
वह गरीब होने लगेगा। (आकाशवाणी-वार्ताएँ) 
एक ऐसे विश्व की कल्पना 
क्या हम एक ऐसे विश्व की कल्पना नही कर सकते जहाँ भूमि उपजाऊ, जल 
स्वच्छ और हवा ताजा हो? कर सकते है बशर्ते हम शाकाहार को स्वीकार करे औः 
मासाहार तथा तज्जनित करता को क्रमश विदा दे। 
(शाकाहार ब्लूप्रिट-३, वर्ष १९९९, 
शाकाहार * एक जीवन-शैली 
शाकाहार मात्र आहार ही नही है अपितु शताब्दियो मे विकसित एक अत्यच् 
अनुभूत, परिपक्व, पर्यावरण-सरक्षक जीवन-शैली भी है। (शाकाहार गुणवत्ता) 
धूम्रपान : जन स्वास्थ्य का दुश्मन न. १ 
समाजसेवी सस्थाओ का यह कर्तव्य है कि वे धूम्रपान अर्थात्‌ तम्बाकू के लगभः 
सभी उत्पादों के खिलाफ एक धर्मयुद्ध छेडे, उसके विरुद्ध स्वस्थ मानसिकता का निर्मा' 


करे और इस तरह जन-स्वास्थ्य के दुश्मन न १ से अतिम युद्ध जूझे। 
(धूम्रमान १०० तथ्य, 


स्वस्थ|सवेदनशील दृष्टि 

भारतीय सस्कृति के मूलमन्त्र विविधता मे एकता मे विविधता मे जो आस्था रख 
है, भाषा, सस्कृति, समाजशास्त्र और समाज-सेवा मे जो कार्यरत है, उन सभी के लिए 
भी हिन्दी कोश है, जिसमे भील प्रजाति को समझने की दिशा मे एक अधिक स्वस्थ तथ 
सवेदनशील दृष्टि है। लोकवार्ता की दृष्टि से इसमे शब्द की खिडकियों से भिल्‍ल लोक 
जीवन की नई-पुरानी झाँकियाँ अनायास ही प्रस्तुत हो गयी है। . (भीली-हिन्दी-कोश) 
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म़रो 
भिलर जाति की एक भिलरी (शवरी) का अच्छिष्ट भगवान्‌ राम ने स्वीकार 
किया था, बडे स्नेह से, वडे गदगद और प्रसन्न हिये से वह जान कर हम रोमाचित हुए 
बगैर नही रह पाते। हमे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस दिन कोई झोपडी किसी महल 
और कोई अस्पृश्य किसी स्पृश्य मे एकाकार हुए थे। 
(भील भाषा, साहित्य और सस्कृति ) 


साहित्य-संचयनिका सन्दर्मित की संपूर्ति 
सलग्न साहित्य-सचयनिका की सरदर्शिका मे सात खण्डो की ७१ पुस्तकों का 
ममावेश किया गया था, अब उनकी सख्या १०० है, उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। 
बातचीत सेट-८ १ क्या|कौन|कहाँ, २ णमोकार-महामन्त्र, ३ भक्ति और पूजा, 
४ मामयिक, ५ प्रतिक्रमण, ६ ध्यान|योग, ७ श्रावकाचार, ८ समाज-सेवा ९ 
माहित्यकारों से, १० शाकाहार, ११ नग्नता अर्थात्‌ पारदर्शिता, १२ खुद-व-खुद। 
सम्पूर्ण सेट का मूल्य रू ६० ०० (साठ रुपये) है। 
सुवोध सेट-९ १ माँ, २ पिताजी और उनका स्वाघ्याय , ३ मेरा जीवन मिशन, 
४ जैनधर्म का प्रारभिक परिचय, ५ जैनधर्म मे स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता, 
६ वैगग्य, निर्वन्धता, वीतरागता, ७ तन-मन साधन, साध्य है आत्मा, ८ तीर्थयात्रा 
शान्ति की यात्रा, ९ साधन, साधु, सिद्ध, १० मगलाचरण से मन्दिर तक। सम्पूर्ण सेट 
का मूल्य रू ४० ०० (चालीस रुपये) है। 
विविधा सेट-१० १ विविधा, २ विविध रचनाएँ, ३ कविताएँ, ४ 
आकाशवाणी वार्ताएँ, ५ भीली-हिन्दी-कोश, ६ भील भापा, साहित्य और सस्कृति। 
सम्पूर्ण सेट का मूल्य झ॒ ८० ०० (अस्सी रुपये) है। 
शाकाहार-मेट के अन्तर्गत तीन पुस्तकों को जोडा गया है १ शाकाहार ब्लूप्रिंट- 
वर्ष १९९९ (चौदह सूत्री कार्य-योजना-३ ), २ शाकाहार की गुणवत्ता (गाकाहार 
गौरव प्रदानी-१), ३ धृम्रपान १०० तथ्य 
साटित्य-सचयनिका के दस सेटो की १०० पुस्तके और सीमित प्रतियो मे उपलब्ध 
$० पुस्नते, बल मिलाबर ११० पुस्तके[पुस्तिकाएं नेमी साहित्य का अभिन्न थग है! 
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नेमी साहित्य : सन्दर्भ पुस्तके 

डॉ नेसीचन्द जैन साहित्य (पचास वर्ष - सन्‌ १९४८-९८ ) एक अवलोकन : 
इसमे साहित्य-सचयनिका, विविध रचनाएँ, सपादकीय लेख, विशेषाक, जैन विधा के 
आलेख, शोध-प्रबन्ध, साहित्य मे शब्दावलोकन, शब्दकोश साहित्य मे सपूर्ति, 
कविताएँ विविधता की विधा मे, कहानियाँ, वोधकथाएँ, जीवन-प्रसग, आकाशवाणी- 
वाताएँ, सपादित पुस्तके, समीक्षित पुस्तके|पत्र-पत्रिकाएँ, दैनदिनी, यात्राएँ, पत्र- १७ 
अध्यायो के अन्तर्गत ४०० पृष्ठो मे अनुक्रमित और अर्द्धशताब्दी मे लिखित सामग्री का 
सर्वप्रथम सकलन|सपादन। प्रथम सस्करण अक्टूबर, १९९८ मे प्रकाशित, मूल्य है 
एक सौ रुपये। 

डॉ. नेमीचन्द जैन * व्यक्तित्व और कृतित्व इसके ४१ विशेष लेखों मे ३१ 
साहित्यकारो, समाजसेवियो एवं परिजनों द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के 
बहुआयामी/बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षो|पहलुओ को उजागर किया गया है। 
आलेख' के अन्तर्गत उनकी सितम्बर, “९८ से मार्च (९९ तक की विविध रचनाओ का 
समावेश है। अपने बारे मे' उनका आत्मकथ्य है। रगीन आवरण सहित ४०० पृष्ठीय 
पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई, १९९९ ) का मूल्य है एक सौ रुपये। 

डॉ नेमीचन्द जेन की सारस्वत साधना * एक झलक श्री रत्नेश कुसुमाकर 
द्वारा वे भीड मे आसानी से पहचाने जा सकते है, कविता-सृजन प्रथम चरण, सप्त 
सिन्धुओ का सन्‍्तरण, आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेरु, कुशल शब्दशिल्पी|पारखी, 
बातचीत को नया आयाम, (वर्तमान' के परिप्रेक्ष्य मे महावीर, अर्द्धशताब्दी के भारतीय 
चिन्तनधारा के सहयात्री, प्रश्न मेरे उत्तर उनके, जी हाँ, वे मेरे अग्रज है - इन 
अध्यायो के अन्तर्गत डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व/कृतित्व का विवेचन 
किया गया है। रगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई, 
१९९९ ) का मूल्य बीस रुपये है। 

डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु श्री सुरेश सरल 
छारा १०० पुस्तको के १० कुलक, व्यक्तित्व और कृतित्व के आईने मे उनके कतिपय 
बिम्ब, उनकी काव्य-यात्रा एक सिहावलोकन, जैन पत्रकारिता को उनका अवदान, 
शाकाहार-मार्ग पर गाधीवाद के चरणधर, गाधीजी की शाकाहार-क्रान्ति के दो 
अनुवर्ती व्यक्तित्व, बहुत खराब है वे-- इन शीर्षको के माध्यम से डॉ नेमीचन्द जैन 
के व्यापक/विविध पक्षो|पहलुओ को उजागर किया गया है। रगीन आवरण-साहित्य 
६४ पृष्ठीय प्रथम सस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है। 

डॉ नेमीचन्द जैन . अवदान और आकलन इसमे डॉ नेमीचन्द जैन का हिन्दी 
साहित्य को अवदान, जैन साहित्य को योगदान, 'शाकाहार' को मौलिक देन - जैसे 
आलेखो के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, सारस्वत साधना, साहित्य-सिन्ध्ु मे-से 
कुछ अमृत विन्दु का आशिक आकलन है। तीर्थकर' और 'शाकाहार-्रान्ति 
संपादकीय आलेखो के आलोक मे डॉ नेमीचन्द जैन का आरम्भिक आकलन श्री रत्नेश 
उदमाकर ने किया है। रगीन आवरण सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक प्रथम सस्करण (जून, 
२००० ) का मूल्य बीस रुपये है। 
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६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेश) 





जआहित्या-च्तयानत्रिव्का 


णमोकार महामन्त्र ; द्वादधांग का नवनीत 


यह समस्त श्रुत-मन्थन है | यह श्रुत का नवनीत है | हमारा जितना द्वादशाग है, 
यदि उसका मन्थन किया जाए, दोहन किया जाए, तो नवनीत के रूप मे णमोकार मन्त्र 
निकलता है। इस तरह यह नवनीत है, साराश है और साराश का ग्रहण करने से सपूर्ण 
का ग्रहण हो जाता है। 
अनन्त संमावनाएँ 


इसमे अनन्ताएँ इसलिए है कि यह अनन्तताओ से शुरू होता है ओर अनन्तताओ 
मे ही समाप्त होता है। आप 'साधु' वाले छोर को ले ले या “अरिहत' वाले छोर को, दोनो 
मे ही अनन्तताएँ है | ध्यान मे दोनो के जो चित्र बनेगे वे एक-जैसे हो नहीं सकते | शाम, 
सुबह, दुपहर, रात-रात मे भी अलग-अलग, पहर मे अलग-अलग। मन स्थितियों 
और ध्यानावस्थाओ की तीव्रताओ पर ही ये सारे चित्र बनेगे/मिटेगे | कुल मिलायेगे तो 
भी सारे चित्र और सारी मुद्राएँ समाप्त नहीं हो पायेगी, इसलिए माने कि * णमोकार' की 
प्रत्येक स्थिति समावनाओ की खान है। वह अनादि और अनन्त है अत हम जानने की 
कोशिश पर यह जान नहीं सकते कि उसका ओर-छोर कहा है ? “ओर की प्यास- 
पिपासा इस मन्त्र के सन्दर्भ मे कभी मिट नहीं सकती। (बहुआयामी महामन्त्र णमोकार) 
३७ और प्रणव 


दोनो पर्याय शब्द है | प्रणव शब्द के मूल मे 'नू” धातु हे, जिसका अर्थ है आत्मा- 
की-स्तुति करना आत्मा-की-स्तुति का अर्थ है आत्मानुसन्धान, आत्मा के स्वर 
को जानना तथा तदनुरूप स्वरूपाचरण करना, जबकि आत्मस्तुति आत्मशा 
कहलायेगी | इससे अहकार बढ़ेगा जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा | प्रणव वे 
मायने प्राण देने वाला भी है। योगशास्त्र मे 35 को मनुष्य की प्राण-शक्ति की प्रज्वलित 
करने / रखने वाला तत्त्व कहा गया है। 
अे-साम 

नाम-रहित होने पर भी परमात्मा को अनेक नामों से सबोधित किया जाता है। 5 
समस्त नामों में 35 सिरमौर है। यह ऐसा नाम है, जिसमे नाम ओर नामी एकरूप हुए हैं। 
कालातीत 


ैनधर्म ; आत्मधर्म 


जैनधर्म आत्मधर्म है। अहिसा इसकी भाषा है और अनेकान्त इसकी परिभाषा । 
आत्मा को जानना, उसे उसकी स्वाभाविकता मे पहचानना और उत्तरोत्तर उपलब्ध 
करना जैन सिद्धान्त की बुनियाद है। जैनधर्म का कथन है कि देह और विदेह (आत्मा) 
एक नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह सीढ़ी है, आत्मा मजिल है। सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान ओर चारित्र मार्ग है, दु ख-परिमोक्ष मार्ग-फल है। 
जैनधर्म का जीवन-दर्शन 


धर्म और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसकी एक ओर धर्मचक्र तथा 
दूसरी ओर मन-वचन-काम की एकता अकित है। धर्म के निर्दोष/असदिग्ध अनुगमन 
से जीवन मे सुख, शान्ति और उल्लास का अनुमव होता है तथा कर्मो की निर्जरा 
आपोआप हो पड़ती है। ऐसा है जैनधर्म का जीवन-दर्शन | 
(जैनघर्म १०० तथ्य) 
भैनधर्म का स्वरूप सन्‌ २००१ की १ जनवरी की सुबह क्या होगा ? 


क्या आपने कभी सोचा है कि जब समूचे हिन्दुस्तान को इककीसवी सदी 
(शताब्दी) के लिए तैयार किया जा रहा है, तब आप/आपसे सबन्धित प्रवृत्तियो का 
पया रूप होगा ? क्या शक्ल होगी उनकी ? क्या आप इन शक्लो मे कोई दिलचस्पी लेगे 
याये अपना आकार स्वय ग्रहण करती जाएँगी और आप सर झुका कर अत्यन्त कृतज्ञ/ 
विनप्र भाव से इन्हे मजूर कर लेगे ? क्या कमी आपकी कल्पना मे यह तथ्य आया है कि 
जैनधर्म 'आगामी कल” कैसा होगा यानी सन्‌ २००१ की १ जनवरी की सुबह उसका 
यया स्वरूप होगा ? माना “विगत कल' पर “आज ओर “आज पर आगामी कल बहुत 
तेजी से चढा जा रहा है, इस वेग से कि हम इसे अन्दाज भी नहीं सकते, किन्तु कभी न 
बदलने पाली मौलिकताएऐं (प्रौव्य) के साथ ही हमे अपनी सामाजिकताओं और 
आचरणिक कसौटियो (प्रतिमानो) पर भी तो विचार करना चाहिये | मौलिकताएँ कभी 
नहीं बदलती, किन्तु रूपाकार/पर्यायान्तर होता ह | श्रावक/श्रमण के आचारो मे 
तच्दीली आयेगी । असल मे यह सब अपरिहार्य होगा । हम सबके लिए कि हम नये 
दैशञानिफक और नवसामाजिक सदर्भो की अनदेखी न करे वे सदर्भ इतने अचूक होगे/ 
दुनियार ऐोगे कि एम चाहे, न चाह हम उनकी अग॒वानी में अपनी भुजाएँ नि सकोच 
पसार देनी होगी। 
(जनएर्म शककीसर्यी शताब्दी) 
सामारिक से दरता और एकागता 
झागायिए से जो दृुदता और एपाग्रता पप्त होगी उससे न केदल हममे एक 


कपएएए >एाजागति घटित कोसी तत्न 'दिननमर के चयगित दरर्य 
हनपएएप आएजारूदि घाटेत देगी दरन्‌ दिननर के चयगित कार्य भी ऋघिक सफलता 


- खहित्य-दयनिणा 


4) 


से सपन्न होगे । सामायिक का मुख्य लक्ष्य है. स्वानुभूति की गहराइयो मे उतर कर 
आत्मानन्द का रसास्वाद | (जीवन-पीयूष) 


मेरी भावना ; “मिनी स्ामाधिक' / लोक स्ामायिक' 


इसे “मिनी सामायिक” तो आप कहे ही, 'लोक सामायिक' भी कहे, क्योकि यह 
समुदाय मे हो कर भी व्यक्ति के भीतर समा कर उसे बदलने की अपूर्व क्षमता रखती है। 
इसकी चवालीस पक्तियो मे बड़े-बड़े पोथो और शास्त्रों से कहीं अधिक बल-स्फूर्ति 
है। यह न सिर्फ जैनाचार का सार है, बल्कि ससार के तमाम धर्मो का नवनीत है। 
आप इसे पक्तिश पढते जाएँ और फिर इसकी खुशबू को अपने फेफड़ो और 
अपनी चेतना मे उतारते जाएँ और फिर देखे इसका आध्यात्मिक जादू कि किस 
तरह इसने आपके रोम-रोम को मथ दिया है और आप मे जडमूल से बदलने की 
सभावना को जन्म दे दिया है। (मेरी मावना) 
भक्तामर या आदिनाथ स्तोत्र 


यह जैनधर्म/दर्शन की प्रमुख मान्यताओ और सिद्धान्तो का एक लघुरूप है, बिन्दु 
मे सिन्धु अपनी अतल गहराइयो मे | इसमे आचार्यश्री मानतुग ने जैनदर्शन की मूल 
शब्दावली का भक्ति के तल पर बड़ा तलस्पर्शी और सार्थक उपयोग किया है। यो कहे, 
भक्तामर-स्तोत्र का जितना-जितना परिमन्थन हम करते है, उतना-उतना मर्मबोध हमे 
होता है। भक्तामर मात्र जिन भक्ति का आधार स्तोत्र नही है अपितु यह जैनधर्म/ दर्शन के 
मूलभूत सिद्धान्तो को भी हमारे सम्मुख पूरे सामर्थ्य के साथ पेश करता है। 
(मक्तामर-स्तोत्र) 


पर्युषण और पर्येषण 


'पर्युषण” का शाब्दिक अर्थ है पूजन, आराधना, सेवा | 'पर्येषण” अर्थात्‌ खोज, 
अनुसधान, गवेषण | यदि हम इन दोनो शब्दो को गलबाही दे कर रख दे तो हमारा लक्ष्य 
पूरा हो जाता है, तब हम कहेगे-'पर्युषण मे आत्मा-पर्येषण यानी स्व-पर सेवा मे आत्मा 
की खोज “| महापर्व के प्राय सभी सदर्भो मे यह सार्थक दिखायी देगा 

(पर्युषण, उष पान जीवन का) 
क्षमा का बहुआयामी चरित्र 


क्षमा सस्कृत की क्षम्‌ धातु का विकास है, जिसके अर्थ है धैर्य, शान्ति, तितिक्षा 
और मार्जना । शम, सहन और अक्रोध के माने भी क्षमा है | ये सारे शब्द क्षमा के 
बहुआयामी चरित्र पर अच्छा प्रकाश डालते है। 


५2 (पर्युषण का मर्मस्थल है क्षमा) 
4 हे 


साहित्य-चयनिका /, ४७ 


एकान्व विग्रह ; अनेकान्त विश्वमैत्री 


आज के दुराग्रह और हठधर्मिता से तिल-तिल भरे जीवन मे अनेकान्तवाद ही 
समन्वय का सबसे बड़ा साधन है। एकान्त विग्रह है, फूट है, अनेकान्त मैत्री है, सन्धि 
है। मैत्री ही नहीं बल्कि कहिये विश्वमैत्री है| केवल इतना ही यदि समझ लिया जाए, तो 
विश्वभान्ति के लिए मूल आधार घड़ा जा सकता है। जिस तरह सही मार्ग पर चलने के 
लिए अन्तर्रा्रीय यातायात-सकेत बने हुए हे और सब उनके अनुसरण से ठीक-ठीक 
चल लेते है, स्वस्थ चिन्तन के मार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद ने भी इसी तरह के 
सात सकेतो की रचना की है । इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की 
आशका नहीं रह जाती । मोक्षमार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद एक विश्वसनीय 
चिन्तन-प्रणाली हे । सम्यग्ज्ञान की नींव यही स्याद्वाद हे, सम्यग्ज्ञान राजमार्ग है, 
कैवल्य गन्तव्य हे। (एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका) 
नेता और अनुगामी 

हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, नीम और पॉच परम्परित अन्धो से वह सब 
सीख सकता हे, जो उसे आत्मावलोकन की प्रक्रिया मे उतार सके | नेता और 
अनुगामी-दोनो के लिए यह विचारणीय है । (हम अन्घे पाँच अन्धे) 
अहिसा अन्तर्मुख 


यह अन्तर्मुख है। यह भीतर का आकार है। क्रिया की अपेक्षा क्रिया के भीतरी 
आकार मे उसकी स्थिति है। द्रव्य हिसा या दीख पड़ने वाली हिसा, भीतर बैठी हिसा का 
हो फलन या पतिरूप है। असली दुश्मन भीतर है, बाहर तो उसकी छाया-मात्र है। 
एमारी असली लड़ाई जो भीतर है, उससे है। इसलिए तीर्थकरो का ध्यान इस स्रोत को 
सुखाने की ओर गया है। जेनघर्म मन मे स्थापित इसी हिसा को निकाल फेकने पर जोर 
देता है। अकुर गया, फल गया, ना बोस, ना बॉसुरिया । 

(अहिसा है स्मारी माँ) 

नीति, सस्कृति, धर्म, मानवीयता पर आधारित अर्थतार्ता 


असल म जहा टकसाल वा अर्थतन्त्र है, वहोँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह 
असभय है, ठिन्तु पष्ा नीति, सस्तृति, घर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानका 
पर रिया अपशास्त्र है, दशा जहिसा न हो यह अरूभव है । हमारा दश विदेशी 
ए5+ लाभ-गल्च ने फेस एया है। छान टी ज्ड म हिस्ता न हो यह मुश्किल है 
नकत चाहत अू दफन पर ओनन्‍कजणर ओक न>जडओ-ब> २+०+।5 दरादचार ८ न जन्नत न ५ 
«- । प ४ छा एफएएफर छ उछएा राणा दुर्शणार जार असनात्वक आचरण मी 
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ग्ण्प्त्ए। (लहिरि रा हुर्पश्स्त्र) 


बड््चफितलत _रचलनलस>-ड+ 
७... रः ६-८०७५०६ ८ रात 


जैन आहार की गुणवत्ता / महत्ता विचारणीच 


जिस जैन आहार का लोग पहले उपहास करते थे, उसे रूढ और दकियानूस 
बताते थे, वे ही लोग विवशता में उसकी ओर आने लगे है | विश्व के सभी देश पानी 
छान/उबाल कर पीने लगे है। प्रासुकता (निर्जन्तुकता) जीवन की अपरिहार्यता बन 
गयी है। स्वच्छता और शुद्धता की ओर लोगो का ध्यान गया है। आहार-विज्ञानी और 
चिकित्सक लगभग वही राय दे रहे है, जो जैनागम मे पूर्व वर्णित/व्याख्यायित है। 
इसलिए जैन आहार की उपयोगिता, आधुनिकता, गुणवत्ता, महत्ता और युत्तिप्रक्रता 
विचारणीय है | (जैन आहार विज्ञान और कला) 
वरक़ के इस्तेमाल का सीधा अर्थ-कव्लखाने का घर-ऑआँगन में प्रवेध 

वरक का उपयोग बहुधा किसी-न-किसी रूप मे सभी करते है, किन्तु इसके 
निर्माण की घिनौनी प्रक्रिया के बारे मे कोई कुछ नही जानता | किसी को नही मालूम कि 
वरक के इस्तेमाल का सीधा अर्थ है, कत्लखाने का घर-ऑगन मे प्रवेश। क्योकि उसके 
निर्माण मे जिन साधनो का उपयोग होता है, वे जीव-हत्या से सबन्धित है। 

(वरक़ माँसाहार है ) 

धाकाहार के स्तात नियन्त्रक तच्त्व 


शाकाहार सिर्फ आहार नहीं हैं, वह एक ऐसी सुविकसित जीवन-शैली (वे ऑफ 
लाइफ) है, जो सदियो के अनुभवो/प्रयोगो के बाद अस्तित्व मे आयी है। इसकी जड़े 
भारतीय समाज और सस्कृति मे बहुत गहरी और सघन है | 

शाकाहार के सात नियम्त्रक तत्त्व हैं अहिसा, करुणा, प्रकृति-प्रेम, मानवीयता, 
सहअस्तित्व , स्वाधीनता/स्वाभाविकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता | 

(शाकाहार-विज्ञान) 

शाकाहार ; एक स्थापित जीवन-शैली 

शाकाहार अब एक स्थापित जीवन-शैली है, अत उससे होने वाले फायदो को 
अलग से सिद्ध करना आवश्यक नही है। सब जानते है कि शाकाहार मानवीय गुणो को 
विकसित /समृद्ध करने वाला आहार है। उसके उत्पादन मे न तो कोई जीव-हत्या होती 
है, और न ही कोई क्रूर कर्म । (शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति) 
शाकाहार विध्व में लोकप्रिय 

शाकाहार आज अपनी खूबियो के कारण, पूरे विश्व मे लोकप्रिय हुआ है। इसकी 


सार्थकता और गुणवत्ता को अब अलग से निरूपित करने की आवश्यकता शायद नहीं 
रही है। 
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इधर के कुछ वर्षो मे शाकाहार पर जो भी पुस्तके प्रकाश मे आयी है, उनका रुख 
प्राय माँसाहार-विरोधी रहा है, किन्तु 'शाकाहार १०० तथ्य” का उद्देश्य पूरी तरह 
सकारात्मक है, अत इसमे शाकाहार की विशेषताओं को ही रोशनी मे लाने की 
कोशिश की गयी है। 


(शाकाहार- १०० तथ्य) 


जियो और जीने दो” का सांस्कृतिक बोधवाक्य 


हमे इस पुस्तिका के माध्यम से अपने जीवन को इस कसौटी पर कसना है किया 
हम नगण्य सुविधाओ , समृद्धियो और शोभाओ के लिए लाखो-लाख जीवनधारियो की 
जान ले रहे है - बदहवास उन्हे मौत के घाट उतार रहे है ? छोड़े उन वस्तुओ को जो इन 
निरीह-निर्दोष प्राणियों के खून-मे-नहायी हुई है और अपनाये एक ऐसा सादा, शान्त, 
सुखी और स्वस्तिकर जीवन जो “जियो और जीने दो” के सास्कृतिक बोधवाक्य को 
सार्थक कर सके । 

(बैकसूर प्राणियो के खून-मे -सने हमारे ये बर्बर शौक) 

कहणा की मिन्चनरी घोलने का काम 


"ना वाबा ना” अद्भुत है इसलिए कि यह हिसा, हत्या, खून-खराबा, मारकाट, 
कूरता और आतक के इन अप्रिय-वीभत्स क्षणो मे हमारे आगे खड़ी पीढी के मन 
में करुणा की मिसरी घोलने का काम करती है । यदि हम हर काम मे करुणा की 
पहल नही करेगे तो तय है कि हमारी बेरहम-निछुर मानसिकता पूरे देश को जड़-मूल 
से उखाड़ देगी। (ना बावा ना) 
अण्डा , अपाक्तिक आहार 


अण्डा अपाकृतिक वस्तु है (आहार के रूप मे) | असल मे वह खाने के लिए है ही 
नएी, अत वह खाने वालो के व्यक्तित्व को वेमेल और अप्राकृतिक बनाता है। पश्चिम मे 
अब उसे पौष्टिक आहार की श्रेणी मे नहीं रखा जा रहा है। पाश्चात्य आहार-शास्त्रियों 
दी गजर मे अण्डा अब न तो स्वास्थ्यवर्द्धक है और न ही स्वास्थ्यरक्षक 
(अण्ऐ के दारे मे १०० तथ्य) 
पत्तिम से आया फ़हर 


अण्डा ; अनेक भयंकर और अश्ाध्य चज्ञेगों की जड़ 
अनेक भयकर और असाध्य रोगो से बचने के लिए मॉस-मछली और अण्डे कभी 
मत खाइये | 
(क्या आप अण्डा खा रहे हैं ? नही, बल्कि असलियत यह है कि अण्डा आपको खा रहा है. ) 
माँसाहार ; एक राक्षस 


हमे जानना चाहिये कि मॉसाहार एक राक्षस है, जो शुरू मे लुभावना लगता है 
किन्तु बाद मे वह अपनी शहद-जैसी मिठास से इसान-की-जिन्दगी को तबाह कर देता है। 

दुनिया-भर मे अपहरण, दगे, युद्ध, हत्या, कलह, विकलागता, भुखमरी 
नशाखोरी इत्यादि बेतहाशा बढ रहे है । कौन है इन सबके लिए जिम्मेदार ? स्पष्टत 
मॉसाहार | हम खून बहा रहे है, हत्याएँ कर रहे है, हम क्रूरताएँ कर रहे है, बदले 7 
क्रूरताए पा रहे है इसमे खास क्या है ? यह तो कुदरत का कानून है, इसकी अवहेलन 
भला कौन कर सकता है, या कर सका है ? 

(माँसाहार सौ त्तथ्य) 

माँस-निर्यात : देश के अर्थतंत्र पर आत्मघाती हमला 


पशु-सपदा राष्ट्र की बहुमूल्य सपदा हे, अत मॉस-निर्यात देश के अर्थतन 
पर एक करारा प्रहार है। मॉस-निर्यात का सीधा अर्थ है देश के अर्थतन्त्र पर आत्मघा्त 
हमला | इसलिए निरीह/निर्दोष पशुओ को बचाइये | मॉस-निर्यात रोकिये | 
(माँस-निर्यात १०० तथ्य) 
पींड़ा-तरंगें? भूकम्प, बाढ़, तूफान, वंवडर की वजह 


यह कथन कितना तर्कसगत है कि जब 'पीड़ा-तरगे” भूकम्प, बाढ़, तूफान 
बवडर की वजह बन सकती हैं, तब करुणा, दया, हमदर्दी, प्रीत-प्रेम की तरगे इस विश 
को सुख-शान्ति का निरापद आवास क्यो नहीं बना सकतीं ? क्या हम प्रकृति के इतः 
सरल सहज, बोधगम्य सकेत की अनदेखी करेगे ? 
(मूकम्प की वजह क़त्लखाने, युद्ध, क्रूरता, हिसा, हत्या ) 
कत्लखाने : मारत ही नही वरन्‌ संपूर्ण घरती के माये पर कलंक 
हम तो सिर्फ यह कह सकते है कि यदि इस सूत्र को ध्यान मे रख कर कि पशुओं वी 
कत्ल भारत के अर्थतत्र का कत्ल है। हमने एक वध-शाला-विहीन भारत के लिए प्रयतल 
नरटीं किया ता तय है कि इस दश की उर्वरता को लकवा मार जाएगा।  कत्लखाने भारत 
ही नहीं वरन सपूर्ण घस्ती के माथे पर कलक हैं | जो उसक स्वस्थ पर्यावरण और 
+या तान-बान का छिन्न-भिन्न करने मे लगे है| 
(कत्लखाने १०० तथ्य) 
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“क्षपिकर्म' और “क्रत्ल' दोनो एक ? 

क्या भारत सरकार ने 'कृषक' और “वधिक' दोनो को एक दर्जा दे कर भारत की 
भन्तरात्मा का अपमान नहीं किया है ? क्या ऐसा करने से देश मे अहिंसा, शान्ति और 
भाईचारे में आस्था रखने वाली शक्तियाँ कमजोर नहीं पड़ेगी ? हिंसा को अहिसा की 
प्रतिष्ठा या दर्जा एक बुनियादी भूल है, अत हमे भारतीय सस्कृति के अस्मित्व और 
उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए हर सभव प्रयत्न करना चाहिये । 

(क़त्लख़ानो का नर्क ) 

कोई भी जीव-जन्‍्तु व्यर्थ नहीं 


याद रखिये और प्रकृति की आँखो से गुजर कर देखिये कि दुनिया का कोई भी 
जीव-जन्तु व्यर्थ नहीं है- सबकी अपनी-अपनी उपयोगी मूमिकाएँ है, अत अहिसा 
तथा करुणा का सहारा ले कर इस दुनिया को रहने लायक बनाइये 
(हिसा क़त्ल क्रूरता) 
विकत्प हैं, काम मे ले , खोजे 


ऐसा नहीं है कि जो हिसा-जनित अथवा गैर शाकाहारी वस्तुएँ बाजार मे हैं, उनके 
विकल्प नहीं हैं, है, सिर्फ जानकारी की कमी हे जिसके लिए उत्तरदायी हे हमारी 
सुस्ती/निष्कियता /टालते रहने की प्रवृत्ति। यदि हम ठीक से छानबीन करे तो यह सब 
मुश्किल नहीं है। हम कमश ऐसा कुछ करे, जिससे देश मे हिसा/हत्या/वर्वरता का 
दबाव कम हो, अहिसा ओर करुणा की विश्वसनीयता लौटे तथा हम उन बेआवाज 
णणिया को जीने-का-माका दे, जिन्हे प्रकृति ने जीने का उतना ही अधिकार प्रदान 
जिया है, जितना हमे । 

(विवेक क्या ग्राद्य क्या अग्राह्म) 

आधा की उज़ली फिरण 

आउ अच्छे -बुरे कामा के बीच काई विभाजक रखा डालना न ता जरूरी माना 
गण ह और न ही अब बोए कसोटी शेप है जिस पर खर-खोटे / अच्छ -दुर की परख 
सभ्यहें। फिर भी जगा दी घोई उजली विरण 3गज भी हमारे द्वार पर उपस्थित है, 
सर्दी परयश्शि जरूरी है। उगल भी विसी मे यह साएस नहीं है कि वह हिसा, हत्या, 
श7 घोरी ए'-परव, पुर्णीजे, प्यन्चार शयादि ए अच्छा गहे। 

(१०० आप पद) 

में एटी हैं, जहो मुझे होना घाहिये 
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नही, आत्म-परीक्षण तथा अनेक बार आते है, असली विकास इन्हीं मे होता है। मै वही 
हूँ जहाँ मुझे होना चाहिये । 
( चयनिका पचास मौलिक कृतियाँ) 


जैनाध्यात्म ५ परमात्मा की खोज का विज्ञान 


अध्यात्म का, विशेषत जेनाध्यात्म का अन्धविश्वास से कोई सरोकार नहीं है. 
आत्मविद्या के सम्मुख ऐसी कोई विद्या नही हे जो टिके | इसके आगे तमाम विद्याएं 
फीकी हैं। जो लोग तन्त्र-मन्त्र मे-से गुजर रहे हे, या उन लोगो से जिन्हें अध्यात्म-का- 
अमृत मिलना चाहिये था उन्हे जो अधी गलियो मे ले जा रहे है, उनका जैनाध्यात्म से 
रेशे-भर भी सबन्ध नही है। जैनाध्यात्म का सबन्ध परम आत्मा से है। यह परमात्मा की 
खोज का विज्ञान है| 
(चयनिका जैन अध्यात्म) 


जैनधर्म की मूलतः तीन प्रमुख विधेषताएँ 

१ इसका सपूर्ण तत्त्जज्ञान (फेलॉसफी) अनेकान्तमूलक है, यानी उसके मूल म 
अनेकान्तदृष्टि विद्यमान है। 'अनेकान्त” की कथा-शैली को 'स्याद्वाद” कहा गया है। 

२ जैनाचार अहिसामूलक है। उसका सपूर्ण सदाचार अहिसा की धुरी पर गतिमान 
है। अहिसा के बिना हम एक पल को भी जैनाचार की कल्पना नही कर सकते। 

३ जैनधर्म की तप साधना कर्म निर्मूलक है अर्थात्‌ जैन तप इसलिए करते है वि 
कर्मास्राव रुके और पहले से बँघे हुए कर्मो का निर्मूलन हो | तप की स्थिति मात्र इसलिए 
है कि इसके द्वारा शरीर और आत्मा का पार्थक्य-शोध हो, भेद-विज्ञान तपश्चर्या औः 
ध्यान का ही परिणाम है। इसके द्वारा कर्मो की निर्जरा होती है और आत्मा शुद्धावस्थारे 
प्रकट हो पड़ती है | 

(चयनिका जैन विद्या) 


विश्वधर्म की आधार-भूमि 


जब हम दुराग्रह से विरक्त हो जाते है और अपनी स्वाभाविक ऊर्जा मे श्वास लेन 
लगते हैं तो जो धर्म करवट ले कर सामने आता है, वही विश्वधर्म है । विश्वधर्म कोर 
सम्मिश्रण नही है, वह समझौता भी नहीं है। वह 'कुछ इससे, और कुछ उससे" की 
परिणति भी नहीं है, वस्तुत वह आत्मा की निर्मल अवस्था का ही उद्रेक है। यदि आः 
स्वभाव मे आ जाएँ तो ऐसी स्थिति मे आत्मा का जो विकिरण (रेडिएशन) होगा वह 
विश्वधर्म की आधार-भूमि तैयार करेगा। 
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विश्वधर्म भारतीय परम्परा मे सदियों से आकार ग्रहण कर रहे विश्व-कल्याण का 
नव्यतम सस्करण है | तीर्थकरो ने जिन तथ्यो को प्राणिमात्र की हितकामना से, जो 
उनके आत्म-कल्याण की ऊर्जा का एक भाग थी, विश्वधर्म उसी का रूपान्तर है। 
(चयनिका विशेषाक सपादकीय) 
आने वाली शताब्दी की तैयारी 


'उत्पाद-व्यय-प्रौव्य” का हमारा सिद्धान्त इतना सशक्त है कि यदि हम इसे 
ठीक समझ ले तो हम आज और आने वाले कल के साथ एक स्वस्थ सुलूक कर 
सकते है। स्थितियाँ पैदा होती हे, टिकती है, नष्ट होती हैं, विनाश के इस मलवे पर 
दूसरी स्थितियाँ आती हे, टिकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, किन्तु ऐसा कुछ है जो न तो 
पैदा ही होता है और न ही नष्ट । वह ध्रुव है। उस ध्रुव की जो कसौटी है “आज” की और 
'आने वाले कल” की उसे ध्यान मे रख कर हमें आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी 
करनी चाहिये। यह ऐसा सवेदनशील क्षण है कि जब यदि हमने इस तरह की कोई तैयारी 
नहीं की तो हम दुनिया से बुद्धि ओर आचरण की दौड़ मे बुरी तरह पिछड़ जाएँगे। 


(चयनिका तीर्थकर-सपादकीय) 
पक्रति माँ है, चोपक नहीं पोषक 


शाकाहार का मतलब है एक सादा, सुखद, दूसरो के लिए प्रीतिकर /निरापद 
जिन्दगी जीना । जीना कुछ इस तरह कि कुदरत-के-चेहरे-पर कोई कालिख न 
जआय, और जो जीव-जन्तु/पेड़-पोौधे सदियो से हमारे सहअस्तित्व मे है उन्हे कोई 
पुफसान न पहुचे । यह मान कर चलना कि आदमी चूँकि ज्ञानी और खोजी है 
ससलिए उसे इस लोक पर या प्रकृति पर एकाघधिकार मिल गया है, भ्रामक है। दुनिया 
; जो/जितनी वस्तुएँ हैं, तिनके-से-ले-कर हाथी-तक उनमे-से हर एक की 
अपनी कोई-न-कोई सार्थक भूमिका है। ऐसा सभव ही नहीं है कि प्रकृति अपनी 
छाती पर फिजूल, निकम्मा और निरर्थक अस्तित्वो का अनावश्यक बोझ ढोती रहे | 

पर इजी नहीं है, मा है। शोषक नहीं, पोषक है। 

(शाकाहार-चयनिका) 

सिजुत्ति-मूलक स्वाघ्याय भी प्रवृत्ति-मूलक 
स्पादाय मे सोन्दर्य शोध और दोध दोनो के लिए जगह ह। मीतर के सोन्दर्य को 
जग आरउस ८ एुए एजान को दूसरा के लिए उनन्‍्मुरूता से खाल दना स्वाध्याय 
- थ्य है। स्पम्याय दा साबम एाला और दत्तरा पहार दुयग्रह और कृपणता पर 


$ ३ दु परे सदा 


>जपाजी कचदुरओ पथ फिद्ा>ज-तओ हल्‍त छ्न्ति लक 
गेस्णी राज्य यापमिए्य्यथी हा रुपता है, ठिन्‍्तु टह दिचाय का कपेर 
जद ्ज 


स्वाध्याय की पकफ्तिया 
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स्वाध्याय की पक्रिया राशन म-स हीय ह ठने था सोने -गि रान ये माटी-मिशित 
सोने का अलगाने-जैसी है। जो आरा -प्छे आता णाए उस चिता मी सीपी में सहेजते 
जाइय, क्याकि कोर्ई नहीं जानता कि स्थाति-नक्षा का कौसन-रग जल-पिन्द मुक्ता का 
रूप ग्रहण कर ले। अराल गे, जब म॑ कियी फियाद को पटवा € तयमे सिर्फ उस ही नहीं 
पढता हूँ, वल्कि मरा ध्यान कातिव पर भी हाता है। क्यादिः में जानता ए कि यदि लेखक 
नही होगा तो पुस्तक अस्तित्य मे क्या कर होगी ? गैस किसी मू्िकार द्वारा निर्मित 
मूर्ति सबन्धित शिलाखण्ड मे न शे कर मूर्तिकार के भीतर आकार ग्रहण करती है, ठीक 
वेसे ही किसी पुस्तक का ग्रन्थ के भाँतिक 3गकार ग़हण करने से पूर्य वह लेसक के भीतर 
जन्म लेती है, इसलिए किरी कृति से परिचित शोने से पहले उसके कृतिकार तथा 
कृतित्व से वाक्रिफ होना जरूरी है| (स्वाध्याय मै इस तरह फरगणा है) 
डाररी द्वारा मार्गदरशिका का काम 

डायरी मार्गदर्शिका का काम भी करती है। इसे एम व्यवित की पिफास-यात्रा की 
ब्यौरा भी कह सकते है | यदि हम चाहे तो इसमे-से हो कर अतीत मे पहुँच सकते है- 
पछताने के लिए नही, बल्कि आत्म-परिष्कार के लिए। 

(डायरी मै ऐसे लिखता हू) 

पंच ब्रतों की फलश्रुति : माध्यस्य भाव 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, बहाचर्य और अपरिग्रह-व्रतो का परिपालन मन को मार्दवे 

' जाता है और वहाँ एक अपार मेत्री, पमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ-भावना को 


५ 
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जन्म मिलता है। समस्त प्राणियो के प्रति मेत्री, गुणियो के प्रति आहलाद, दुखियो के 
पति करुणा आर जो वाम दृष्टि है, कुटिल ह, षडयत्री है, विरोधी है, उनके प्रति 
उदासीनता या माध्यस्थ की वृत्ति पॉच व्रतो की फलश्रुति है। व्रती विश्वमित्र होगा, 
सदेदना ओर सहानुभूति से भरपूर होगा, उदार हृदय होगा, उसका मन राग-द्वेष से 
ऊपर उठा होगा। 
(जीवन-व्रत सदाचार-सूत्) 

पदो मे जैन अध्यात्म की एक प्रखर झलक 

चुने हुए पद जो अध्यात्म आर दर्शन की एक प्रखर/परिचयात्मक झलक देते हे, 
किन्तु अन्तिम नहीं है । किसी भी सुधी पाठक के लिए यह जैन पद-साहित्य के 
रसास्वदन का आरभ मात्र हे । इसके आगे जो सिन्धु लहरा रहा है उसका आनन्द तो 
पाठको को स्वय उस तक पहुँच कर ही लेगा होगा। 

(सार्थक पद) 

भाषा एक सवेदनाशील क्षेत्र 


शब्द के दो पक्ष होते है एक वह सुनायी, दिखायी देता है, दो , वह सुनायी / दिखायी 
नहीं देता तथापि अस्तित्व मे होता है अर्थात्‌ अर्थ मे-से वह झनझनाता है, अपनी 
सुगन्प विखेरता है। इस झनझनाहट, सुगन्ध का अनुमव हम करते हं, किन्तु दुर्भाग्य स 
इसे सुन-देख नही सकते । यह शब्द के पार की स्थिति है। वह झनझनाहट विकास 
गरती है, बदलती है, कमोवेश होती है । इसका अस्तित्व अद्भुत/ अद्वितीय होता है। 
रोई भी इसके बारे म निश्चित कथन नहीं कह सकता | बड़े-स-बड़ा भाषावत्ता भी यहाँ 
आ कर गशा ख्या जाता है, इसीलिए मापा एक ऐसा सवदनशीतल क्षेत्र माना जाता है जशटो 
+रपूर अपमत्तता /चोकसी/ सावाघानी की आवश्यकता हाती है। 

(शब्दायलोकन) 

पारावत्य अछण्डता / संयुवतता का परिणाम 

स्यभादत समत्य म-से रुम्यपत्य वो योजा जा सकता है, क्योकि दरो अरण्ज्ता 


| फत्तन्शकत्ा८5 5 ३०७५ बाज है श्ण्य यत्ाता वा न्श सेएणापर 5 5४० पहक्ष्खि ता ५ 
५ र््ययत्य हशराण्णता सद्क्तता दवा परणाम ए जार समत्य पश्एणता ठा जाउना 


अपने आईने में अपना चेहरा देखिये 


हम अपने ही आईने मे अपना चेहरा देखते है और जब लगता हैं चेहरा धुँधला 
है तब आईने को साफ करते हे और फिर आधारभूत भगिमा को देखते/खोजते हे | 
अपने आईने मे अपना चेहरा देखना तथापि मनोरजक है, पर जो लोग पूरी सजगता 
से इसे सपन्न करते हे, उनके लिए फिर कोई काम मुश्किल या असभव नहीं रह 
जाता | एक तो आईना हमारा हो, ओर दूसरे हम धीरे-धीरे खुद आईना बन जाएँ- 
दोनो स्थितियों में फर्क है । अपरिचय के लेखो मे आईना देखते-देखते आदमी 
खुद आईना बनने लगता है। 

(अपरिचय ) 

स्वाध्याय : विचारों को 'टेम्परः देने की प्रक्रिया 


जैसे हम लोहे को खूब गरम करने के बाद उसे ठडा करते है ओर इस प्रक्रिया की 
पुनरावृत्तियो से उसे अधिक प्रहारक/शाक्ति-सनपन्न बनाते है, ठीक वैसे ही हम 
स्वाध्याय के माध्यम से अपनी शक्तियो को समृद्ध/सुदृढ करते है । इस प्रक्रिया को 
'टेम्परिग” कहते है | स्वाध्याय मे विचारो को “टेम्पर' देने की क्रिया है, जिससे चरित्र 
मे निर्मलता, साहस, सम्यक्त्व, दृढता इत्यादि उत्पन्न होते है और मनुष्य को एक 
बेहतर मनुष्य के रूप मे आगे आने का मौका मिलता है। 

(चिन्तन-पाथेय) 

वैचाली के राजकुमार 


यह नकाव्य है, न इतिहास, न कहानी, न उपन्यास, न नाटक, न माच, न समीक्षा, 
न शोध-प्रबन्ध, तथापि सब एक साथ पकड़े हुए है | प्यास है, गति है, विनोद है, 
विश्लेषण है, गाम्भीर्य है। सच तो अन्तत यह है कि लेखक ने इसे अपने प्राण-पपीहें की 
प्यास बुझाने के लिए लिखा है और उसने स्वाति-बिन्दुओ की इस उपलब्धि-यात्रा मे 
जो भी पाया है, उसे पूरे अकृपण भाव से उलीच दिया है। उसे इसकी चिन्ता कभी नही 
रही कि कौन खुश हुआ है और कौन नाखुश, वह लिख कर तृप्त हुआ है। 
वर्द्धमान महावीर का जीवन स्वयं संदेश 

वर्द्धमान महावीर का जीवन स्वय सदेश बना, उन्होने जो कुछ कहा, उसे पहिले 
जीवन मे फलित देखा और जो कुछ किया उसे तपश्चर्या और स्वाचरण की दिव्य 
ध्वनि मे कहा | सम्यक्‌ चरित्र ही दिव्य ध्वनि है, इस भाषा को न केवल मनुष्य अपितु 
पशु-पक्षी भी समझते है, इसीलिए तो उस दिन वह सिह वर्द्धमान महावीर के चरणो में 
आ कर शान्त चित्त बैठ गया था | 

(वैशाली के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर) 
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महावीर को संपूर्ण जगत्‌ का बनाये 


मरा अनुभव है कि महावीरत्व की वर्णमाला को जो प्रॉजल-निर्मल हृदय से ग्रहण 
कग्त है, उनके सामने न तो कोई उलझन ही बच रहती हे और न कोई द्वन्द्र शेप रह 
दाता है, धन तो ऐसे साधको के लिए अत्यन्त गोण हो जाता है। उनकी तमाम मूच्छाएँ 
शन्त हो पड़ती हैं, किन्तु दुर्भाग्य यह है कि जिस महामनीषी के जीवन मे दोलते और 
दोलतमद थून्य हुए थे, आज उसी के नाम से दोलते इकट्ठा हा रही है, बड़े-बडे प्रासाद 
औरदर्ग खड़े हो रहे है और उनमे उसे कैद किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ समव ह॑ कि 
हम महावीर को बन्धन-मुक्त रख और उन्हे पूरे जगत्‌ का बनाये ? 

(प्रणाम महावीर) 

महावीर को समझने मे बुनियादी भूल 

सचाई यह है कि अब तक हम महावीर को ज॑सा समझते ह, वह लगभग न- 
समझने-जंसा ही है। गलती असल मे दुनियादी हुई ह। हमने उन्हे या ता कितावा में वा 
फर दखा है, या उनमे (पुस्तको म-स) हो कर, स्वतन्त्र दर्शन से हम लगमग किनारा 
करते आये ह। वास्तव म॑ महावीर नखशिख निर्ग्रन्थ है, किसी एक ग्रन्थ मं उनके समान 
का कोई प्रश्न ही नहीं है | वे पूर्णत सार्वभौम है, बह्माण्डीय, न कचल “ग्यादल' बल्कि 
'कॉस्मिक | 
प्रत-पतियत वर्तमान 


४/७ 
एह हुई है कि एम उन्‍्ह या ता अतीत दा मान रह है, दा अनागत वा । दर्नम्गन था मान 
। 





तन्ती रह हैं। मटादीर आज जितने पारादिक, एसर है, डतन पहन य दागी नहीं रहे 
* चाहता है आप इस तथ्य को गहसूत पर, अनुण जान मि इस क्षण व यहाँ € 
“एप झोखा ए सामने ए एयद्म पका है। दएए एार | झउद्ध जा ऊ-नए बा 
ण रत है, जो आयत सामने है दाल सामने टी, एन सामने एी * 


जनता उलास्भपा «० +मीचललर पी 
(दा मान मरानर-श7-प्र 5३ 5 म्मनान) 


णशगमोेकार मन्ज और महावीर यिम्य-प्रतियिस्य 


उतरती डगर है साधक के जीवन की | पहले प्रयोग, फिर सश्लेपण, फिर पुष्टि, फिर 
व्यवहार ओर तदन्ततर सिद्धि। जेनधर्म इसी भेद-विज्ञान की प्रतिभूति है। 
(लोकनायक महावीर) 

महावीर को अपनी कचनी-करनी के अद्वेत में प्रकट करें 

तीस लाख जैन इस मुल्क के, अपने लह्‌ मे बेठे महावीर को यदि अपनी कथनी- 
करनी के अद्वेत मे प्रकट कर ले ओर कह दे सबसे कि चाहे जो होता हो, प्राणो की बाजी 
भी लगती हो तो भी हम कथनी-करनी मे एक रहेगे, तो फिर देखें किस की ताकत है जो 
महावीर की इस रजत निर्वाण-शती को अमर होने से रोक पाये | इस सबके लिए 
सरकारी या असरकारी धन की आवश्यकता नही है, एक निर्धन भी इस रूप में भगवान्‌ 
महावीर के निर्वाणोत्सव को सम्पन्न कर सकता हे । (युग-प्रवर्तक महावीर) 
महावीर के व्यक्तित्व में प्राणिमात्र का सम्मान परम वंदनीय 


हम महावीर के धर्म को मानने वाले हे, उस महावीर के जिसके लिए सत्ताएँ- 
सपदाएँ शून्य और निरर्थक थी, जो दिगम्बर था, शरीर स्वत जिसके लिए अम्बर था, 
और जिसके सामने केवल ज्ञान ही सर्वोपरि था, प्राणिमात्र का सम्मान जिसके व्यक्तित्व 
का परम वदनीय भाग था, जो अपरियग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त -माध्यम से कॉचन से 
जूझा, जिसने नारी को गुलामी की जकड़ से मुक्त किया, और प्रतिपल दुनिया को याद 
दिलाया कि मनुष्य पैसे से, सत्ता से बड़ा है, बहुत बड़ा है, सम्मान्य है, महत्त्वपूर्ण है। 

(महामानव महावीर) 

अविनीत ; विनीत 

० जो बार-बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिकाये रखता है, जो मित्र भाव रखने 
वाले को ठुकराता है, वह अविनीत है। 

० जो ज्ञान का दभ करता है, जो किसी की चूक पर उसका तिरस्कार करता है, जो 
मित्रो पर कुपित होता है, वह अविनीत है। 

० जो नम्न व्यवहार करता है, जो चपल नही है, जो मायावी नही है, जो कुतूहली 
नही है, जो कभी किसी का तिरस्कार की कल्पना भी नही करता, वह विनीत है। 

०जो क्रोध को कभी टिकाये नही रखता, जो मैत्री रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता 
है, वह विनीत है। 

० जो किसी की चूक पर उसका अपमान नही करता, जो मित्रो पर क्रोध नहीं 
करता, जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त मे प्रशसा करता है, जो कलह और हाथापाई का 
वर्जन करता है, जो प्रति सलीन और मर्यादावान्‌ है, वह विनीत है। 


(मगवान्‌ महावीर ने कहा था) 
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बाहुबली : सुदृढ़ संहनन / स्वत आत्मा 

बाहुग्ली म बाहुबल ह भरत से अधिक, किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जिसमे 
मम्यक कायवल है, स्वस्थ देहबल हे, उसके लिए दुनिया का कोई मी काम असभव नहीं 
! ? उचित आधेय के लिए उचित आधार चाहिये | उफनती ऊर्जा को झेल सकने के 
लिए सुदृढ़ सहनन चाहिये | बाहुबली के साथ वह है। उनका शरीर ऊँचा-पूरा है, 
आत्मा हरी-भरी/भरी-पूरी, दोनो एक-दूसरे से होड़ ठाने ह। स्पष्ट हे कि विघटित- 
विचलित देह मे एक सशक्त आत्मा के पड़ाव की आशा हम नहीं रख सकते | वस्तुत 
जिसकी आत्मा जितनी ओपस्विनी होगी, उसकी काया भी उतना ही अजिता/ 
अपराजिता होगी। 

(अ-युद्ध पुरुष) 

राखी ; ज्ञान को 

पसग है रक्षावन्धन (८ अगस्त १९७९) के त्यौहार पर इन्दोर म॑ माधव वसतिका, 
जाए मुनि श्री विद्यानन्दजी का वर्षयोग-स्थल था, यही कोई चार-साढ चार का 
समय | सयोग स काई न था, सिर्फ म और मुनिश्नी थे । 

बात चल ही रही थी कि मुनिश्री उठे आर विनोद म॑ मुस्करा दिय। मे स्तब्च । मेन 
ऐसा उनक हाथा में कोई राखी है, जिसे वे मेरी वलाई पर बोधन का ह। मं पीछ खिसक 
गया। मेर लिए यह सब असामान्य था। साचन लगा, यह सब केस हुआ, वैसे शगा २ 
शी से एक दिगम्बर मुनि का वया सरोकार ? किन्तु एक झटके म मुझ निर्भान्‍्त करत 
एए वे बोले-“यह राखी आपको नहीं बल्कि समाज वे सारी विद्वाना वो बाप रशाए 
आप तो माध्यम 8। जैनधर्म का भविष्य दिद्वाना के हाथ है। अनी जैन नण्डार मे 
अयट ज्ञान-सम्पदा अरक्षित है। इसका उदार एत्रा चाहिये, एस एक जुट के एाण 
शेर विद्ान्‌ ही सम्पर फरेगे। 

(जीवउ-प्रसग जायायशरी दिद्यायएजी वे 

समझा तो वया, से समझा तो क्या 


विनोबा मुस्कराये और बोले “साध्वीजी, आपने प्रवचन का सार तो समझ लिया, 
फिर जो निस्सार हो उसे समझा भी तो क्या और नहीं समझा भी तो क्या ?' 
(जीवन-प्रसग साध्वीश्री विचक्षणजी के ) 
मेमने को मिला अमयय 


१९४४३ । मेवाड़ का एक कस्बाई ग्राम बम्बोरा शाम का समय | सूरज अभी अस्त 
नही हुआ है। 'झुट-पुट' होने को है। आचार्यश्री पास की एक पहाड़ी पर शुद्धि के लिए 
गये हैं। निवृत्त हो कर लौट रहे हैं। सजग, सावधान, अप्रमत्त | पास की झाड़ियो मे कोई 
मेमना कराह रहा है | देखा तो पता चला कि वह एक किशोर मेमना है और नाले मे फैली 
जड़ो मे उलझ गया है। इधर-उधर आँखे दौड़ायीं | सुनसान | सन्नाटा | कोई नहीं। क्या 
करे, क्या न करे | यदि साधु-मर्यादा/आगम-मर्यादा टूटती है। किसी को लायें तब तक 
सूरज डूब जाएगा | 

तुरन्त निर्णय लिया कि अहिसा का मार्ग सर्वोत्तम है। करुणा के जलने उनके मन- 
मानस को अभिषिक्त किया और उन्होने मेमने को सहारा दिया | उस समय मेमने की 
आँखो मे कृतज्ञता की जो दीप्ति थी, वह देखने-जैसी थी। लगा जैसे किसी ईसा ने मेमने 
को सहारा दे कर मानवता का करुणा का सदेश दिया है। लगा जैसे किसी सुकरात ने 
विषपान किया है। 

आचार्यश्री मेमने को अपने साथ ले आये | गॉव वालो को पूरी घटना सुनायी । सब 
रोमाचित | सब गद्‌गद | उन्हे अहिसा की नयी इबारत मिल गयी। 

(जीवन-प्रसग॒ आचार्यश्री नानालालजी के ) 
राम-कयथा का बोध 


राम-कथा के विविध-आयाम है। रामायण का युग-सस्करण तैयार हो सकता है। 
इसे युग-सदर्भ मे इस प्रकार समझ सकते है. ० शबरी ने जूठे बेर राम को नहीं दिये 
थे। उसने बेर खा-खा कर राम के लिए उत्तम वृक्षो से मीठे बेर चुने थे, जैसे हम टोकरे 
मे-से एक आम खा कर आम खरीदते है कि हा, इस वृक्ष के आम मीठे है। ० हनुमान 
पवन के पुत्र नही थे, “पवन पुत्र” नाम का अर्थ है कि पवनजय के पुत्र थे, उनका सूर्य-पुत्र 
नाम उनके मामा के कारण पड़ा । ० हनुमान बन्दर नही थे, उन्होने नगर मे भिक्षु का रूप 
धारण कर भ्रमण किया था और बाद मे बन्दर का रूप ग्रहण किया था | वे वेश बदलने मे 
प्रवीण थे। ० हनुमान पहाड़ उठा कर नही लाये थे, जड़ी- बूटियाँ का ढेर उठा लाये थे । 
महावरा है कि “अरे तू तो पहाड़ ही उठा लाया ।” मतलब हुआ ढेरो सामान उठा लाया। 
० रावण के दस सिर नही थे। उसके कण्ठ मे दस रत्न थे | उसमे उसका सिर चमकता 
देख उसे किसी ने लाड़ से दशानन कहा। हमारी भाषा मे वैसा दृश्य जैसे 'मुगले आजम 
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(कन्म मे 'शीशमहल' का था। ० रावण भी महान्‌ था कि उसने नाक काटने के बदले 
मे नाक नहीं काटी | 

(बोधकथाएँ आचार्यश्री विद्यानन्दजी की) 
री ममता की एक हीं क्रिस्म है! 


एक वार माँ से मने दोनो भाइयो के सामने सवाल किया था “माँ, बता तू हम मे - 
म॑ किन सबसे अधिक प्यार करती हे ?” हम तीनो भाई थाली पर बैठे थे, माँ हमे परोस 
खीपषी। 

मों ने समलत हुए कहा “देखते हो मेरा हाथ, इसमे पाँच अँगुलियाँ है। पॉचो पॉच 
किस्म की है, मध्यमा सबमे बड़ी है, कनिष्ठ सबमे छोटी, अँगुष्ठ छोटा, मोटा और भरा 
/। इन सबमे मेरी आत्मा का प्रवेश एक-जैसा है । आत्मा कहाँ कम, कहाँ ज्यादा है, मै 
नएी जानती, मरे लिए शायद सबमे एक-जेैसी हे। लो यह सुई और इनमे-से जिसे 
पाएं चुमाओ, मुझे एक जैसी व्यथा का अनुभव होगा। जैसे अगुलियो मे बिना किसी 
भेदभाव के मेरी आत्मा का प्रवेश है, वैसे ही तुम मे भी समझो । मेरे भीतर तुम सब एक 
समान है । वहे। कद, उम्र, रग, रूप का कोई भेद नहीं है। सबका एक कद हे-ममता, 
सब्का एक वर्ण है- वात्सल्य | तुम मे-से किसी एक से एक किस्म का और दूसरे से 
दूसरे फिस्म का प्यार कैसे कर सकती हूँ, मेरी ममता की एक ही क्रिस्म है ओर वह सबके 
लिए समान ऐै।'' 

(घटनाएँ मूलूँ कैसे ?) 

'फरित्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना, मजर इसमे पड़ती मिहनत जियादा' 


पूनान वा एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर एथेस के बाजारों मे 
प९ भएण्टे घूमता रहा। उस तरह किसी व्यक्ति का सूरज की तेज रोशनी मे लालटेन 
शलाप पूरा आम जनता के लिए आश्चर्य का विष्य था| 

वा जाए एजारी लोग हपढ्ा 


तप ! हो गये और सहज ही पूछने लगे “यह सब क्या हो 


्श। 


मनुष्य चाहिये, वनमानुष नहीं |” दार्शनिक का यह कठोर, किन्तु सत्य कथन मनुष्य- 
मात्र के लिए चिन्ता और चिन्तन का विषय है। 

('फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना”) 
“मौत से मरता नहीं में 


सम्राट्‌ सिकन्दर ने एक दिगम्बर मुनि से कहा-/तुम मेरे राज्य मे चलो । मुनि ने 
कहा-'नहीं चलूँगा ! सिकन्दर भौचका रह गया | उसकी बात टालने की हिम्मत 
बड़े-से-बडे राजा-महाराजाओ मे नहीं थी। उसका सकेत ही सबको सिर-से-पैर तक 
थर्रा देता था, ऐसी स्थिति मे एक अदना साधु कह रहा है कि “मै नही जाऊँगा'। बड़ा 
अजीब-सा लगा उसे | वह देखता रहा | बोला- 'साधु, तुम नही जानते कि मै कौन हूँ। 
सम्राट्‌ सिकनन्‍्दर हूँ | तुम्हे नही पता कि मेरी हुक्म-उदूली का कया नतीजा होता 
है, जानते हो, साधु ने कहा-“जानता हूँ“, 'फिर भी बता दो* सम्राट्‌ ने कहा-“यह है 
तलवार। परिणाम होगा, तुम मारे जाओगे।” साधु ने कहा-“किसे डराते हो ? मौत का 
खौफ तो कभी का खत्म हो चुका है। मौत मे मुझे मारने की क्षमता नही है। मौत से मरता 
नही मै, मौत मुझसे मर चुकी है।” 
(चुमते शूल खिलते फूल) 
“अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग' 
यह महात्मा गॉधी के जीवन-काल की बात है। काग्रेस की एक मीटिंग मे, 
सत्याग्रह-आन्दोलन-सबन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार होने वाला था, किन्तु 
जिस रिपोर्ट या पुस्तिका के आधार पर प्रस्ताव लिखा जाने वाला था, वह कागज और 
फाइलो के ढेर मे कहीं खो गयी थी। गॉधीजी ने राजेन्द्र बाबू से पूछा-“आपने रिपोर्ट पढ 
ली थी न, कुछ याद है ।” राजेन्द्र बाबू ने कहा-/हॉ, मैंने रिपोर्ट पढ ली है, उसे लिखवा 
सकता हूँ।' 
सभी नेतागण आश्चर्य-चकित थे। इधर-उधर रिपोर्ट खोजी जाने लगी। राजेन्द्र 
बाबू उसे बोल कर लिखवाने लगे । जब लगभग डेढ सौ पन्ने राजेन्द्र बाबू लिखवा चुके थे, 
तब तक रिपोर्ट की मूल प्रति भी मिल गयी। सभी नेतागण उसे मिलाने लगे। मूल प्रति से 
वह शब्दश मिल रहा था। 
नेहरूजी ने व्यग्य मे राजेन्द्र बाबू से कहा-“राजेन्द्र बाबू, कमाल का दिमाग हैं 
आपका ! यह आपको कहा मिला ?* 
न राजेन्द्र बाबू ने समी नेताओ के ठहाको के बीच कहा-“यह अण्डे का नही, दूध का 
माग है | 


(सवेदना के ये प्रसग) 
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सात ज्योतियाँ: सात बहने-सवसे बड़ी ज्ञान की जोत 


सात एक असाधारण सख्या है। यह इतिहास है, भूगोल है, पुराण है, दर्शन है, 
नीति है, धर्म है, सगीत है, काल-गणना है। 

सात ऋषि है, सात लोक है, सात पाताल है, सात द्वीप है, सात समुद्र है, सात 
आवरण हैं, सात तत्त्व है, स्याद्वाद के सात अग है, सात ज्योतियाँ है, सात सुख है, 
सात दिन हैं। 

ज्योतियाँ सात है ज्ञानज्योति, आत्मज्योति, धर्मज्योति, कर्मज्योति , 
कुटुम्बज्योति, राष्ट्रज्योति, विश्वज्योति | 

ये सात बहिने है, आत्मालोचन इनका जनक है और समाधि इनकी जननी है। 

ज्ञान परम ज्योति है, ज्योतियो की ज्योति, इसके आलोक मे सब कुछ दिखायी 
देता है, विश्व का कोई कोना प्रच्छन्न नहीं रहता | कोई कर्म, कोई रहस्य इसके प्रकाश मे 
छुपा नहीं रह पाता। 

(विवि धा) 

ऋषभनाथ : करुणा के अवतार 

भगवान्‌ ऋषभमनाथ करुणा के अवतार थे | उन्होने मनुष्य को पर्यावरण का 
ककहरा सिखाया और उसे पग-पग पर सावधान और सवेदनशील बनाया । उन्होने 
अन्न के कण-कण और पानी की बूँद-बूँद का महत्त्व प्रतिपादित किया | पृथ्वी की 
गरिमा को उन्होने मनुष्य के सामने इस तरह कुछ रख दिया कि मनुष्य बर्बर होने 
से बच गया । आज फिर वह बर्बर हुआ है और इसीलिए आज फिर किसी आदिनाथ 
की प्रतीक्षा हमे है। 


(मानव-सस्कृ ति के आदि-पुरस्कर्ता भगवान्‌ ऋषमनाथ) 


पाररवनाथ का 'पारव॑नाचत्व! 

पार्शनाथ का 'पार्श्वनाथत्व” जब तक हम ठीक से नहीं समझेगे, तब तक उनकी 
स्थूल पूजा-अर्चना का कोई अर्थ नहीं होगा | 

चाहे जिस कोण से देखा जाए, भगवान्‌ पार्श्वनाथ के सामाज़िक/ आध्यात्मिक 
अस्तित्व की प्रासगिकता बरक़रार है, अक्षत है-उसमे कहीं कोई फर्क नहीं आया है | 


इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि तेईसवे तीर्थकर शलाका पुरुष 
पार्श्वनाथ क्षमा और निर्वरवृत्ति के सर्वोत्तिम प्रतीक है । 
(समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता त्तीर्थकर पार्श्वनाथ) 
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सर्वत्र समदधा ; सच्ची उदासीनता : स्थितप्रज्ञता 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र के अनुसार सर्वत्र समदशा रहे, यही आत्मकल्याण का मुख्य 
निश्चय है। 

पडित-प्रवरश्री टोडरमल ने सच्ची उदासीनता 'स्व” को 'स्व” और पर” को 
“पर” - ऐसे साक्षीभूत रहने का कहा है। 

आचार्य-प्रवरश्री शान्तिसागर ने अपने जीवन मे “समयसार' के धर्म को उतार 
लिया था। वे उपवास, एकाग्रता और स्थितप्रज्ञता के मर्म को भलीभॉति जानते थे | 

(पारस-पुरुष) 

सांस्कृतिक साहित्यिक, स्लामाजिक, धार्मिक अवदान 

जैन समाज मे तीन वर्णी विख्यात है क्षुल्लक-प्रवरश्री गणेशप्रसाद वर्णी, क श्री 
मनोहर वर्णी और क्षु श्री जिनेन्द्र वर्णी । तीनो के अविस्मरणीय बहुमूल्य अवदान है- 
सास्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक | तीनो ने समाज को नई 
दिशा-दृष्टि देने का प्रयत्न किया तीनों प्रणम्य है। 

(तीन वर्णी) 

सत्य का सम्पूर्ण दर्धन सम्पूर्ण अहिंसा के बिना असंभव 

महात्मा गॉधी ने अहिसा और सत्य के बड़े जीवन्त प्रयोग किये है। उन्होने सत्य 
और अहिसा को दो भिन्‍न शक्तियो के रूप मे कभी नही देखा । उन्होने इन्हे एकमेव 
देखा | अपनी आत्मकथा (सत्य के प्रयोग) के अन्त में लिखा है . आज तक के 
प्रयोगो के अन्त मे मै इतना अवश्य कह सकता हूँ कि सत्य का सम्पूर्ण दर्शन अहिसा के 
बिना असभव है।” 

“जगदीश को प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं का योग कर “36 कार का 

ध्यान आवश्यक * 

महर्षि विनोबा के अनुसार “अ' का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु बनोगे, उ का 
ध्यान करोगे तो अन्तरिक्ष के स्वामी बनोगे, “म” का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी 
बनोगे और तीनो का ध्यान करोगे तो जगत्‌ के विजेता बनोगे, लेकिन जगत्‌ के विजैता 
होने पर भी जगदीश हाथ मे नहीं आयेगा | जगदीश को प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं 
का योग कर 35कार का ध्यान करना होगा। इस योग-सामर्थ्य से आधी मात्रा और बढ 
जाती है और तब जगदीश का समीकरण हल होता है |” 

(महात्मा गाँधी और सत विनोबा) 
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“मुझमे-तुममें फर्क ही क्या है* 


बदरक जग मे ऊँटो की कमी महसूस हुई। हर तीन आदमियो के लिए एक ऊँटकी 
तजबीज थी। पैगम्बर ने अपने को हमजोलियो के साथ ऊँठ पर बेठना मजूर किया | 
साथियो ने चाहा कि वे अकेले ही ऊँट बैठे और वे दोनो पैदल ही चले , लेकिन पैगम्बर ने 
उनकी इस तजबीज पर गौर नहीं किया, वे बोले- 'जैसे तुम चल सकते हो, मै भी चल 
सकता हूँ और मुझमे-तुममे फर्क ही क्या है।।._ (पैगम्बर मुहम्मद) 


कथनी-करनी की एकरूपता को लौटाना होगा 


ने हमे स्वय को, भीतर से टटोलना/खोजना होगा, अपने-अपने खेत 
संभालने होगे, बीज तैयार करने होगे और अपनी कथनी-करनी की एकरूपता 
को लौटाना होगा। 

जै हॉ तभी तो समाज ही दरारे पटेगी। अविश्वास और अस्नेह, असहिष्णुता 
और अनुदारता, स्वार्थ और शोषण के ग्रीष्म मे जो दरारे सामाजिक सौहार्द की 
जमीन पर पड़ गयी है, उन्हे विश्वास, स्नेह, सहिष्णुता, त्याग, नि स्वार्थ और उदारता 
की वृष्टि से पाटा/मरा जा सकता है। 


(मुखातिब खुद-ब-खुद, बातचीत स्वय-की-स्वय से) 
“वीर्धकर! ; मेरा जीवन-मिचन 


“तीर्थंकर” मेरे लिए आजीविका नहीं है, वह मेरा जीवन-मिशन है, अत जब भी मै 
उसे सपादित करता हूँ उसमे अपनी सॉस-सॉस उड़ेल देने की भरपूर कोशिश करता 
हूँ। माने, सौ फीसदी कि मै सदैव चाहता हूँ कि 'तीर्थकर' के प्रिय पाठकों को ऐसा कुछ 
दिया जाए जो उनके जीवन को मॉजता या मोड़ता हो । 


'वीर्चकर! का प्रकाधचन हर हालत में चाहे फाकाफाकी भी करना पड़े , 


आज भी मेरी तैयारी है कि यदि मुझे फाकाफाकी के साथ 'तीर्थकर' को प्रकाशित 
करना पड़ा तो भी मै अपने कदम पीछे नहीं रखूँगा बल्कि अधिक मजबूती से उन्हे आगे 
रखूँगा। चलगा रहूँगा तब तक जब तक इसकी पृष्ठ-सख्या घटते-घटते एक या दो न रह 
जाए। मेरी मान्यता है कि शब्द तो एक ही काफी होता है किसी क्रान्ति को करवट देने मे , 
उसके शखवाद मे और जरूरी नही है कि वह बहुत खूबसूरत कागज पर बेहतरीन अदा 
और स्याही मे छप कर ही आये | मै रद्दी-से-रद्दी कागज पर भी एक स्वस्थ/सबल/ 
रचनात्मक विचार को अपने प्रिय पाठको को देने के पक्ष मे रहा हूँ, रहूँगा। 


('तीर्थंकर” मेरा जीवन-मिशन) 
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स्वाध्याय : भगबान्‌ ऋषभनाथ 
में डुस तरह करता हूँ 


आकाक् 9. 
चुनोतियाँ... 3 


रु वेशाली के राजकुमार 

ड़ तीर्थंकर 

|” वर्द्धभान महावीर फ 
ए रु 


महात्मा ग्रांधी 
छएडक- जु४ ओर 


व संत विनीना 
घात्नाएँ ; 
भू, कैसे ? ॥22 शार्शक्त पद 


रा. हम. ामााक. हा७2४0. समा. €५७0॥. लाश. धधल्‍ााा.2७७929॥. हा. शाम. सिमममामा0. किराए. मना. जममााा।. पान. समा. मामा. हवा. प्रमाकााा॥. समा. गर्व. वा, #एमवाह 


साहित्य-चयनिका (डॉ. नेमीचन्द जैन की ७० पुस्तको मे-से चयनित अश) , 
चयन प्रेमचन्द जैन ७ हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ५५ , 
पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.), मुद्रण नई दुनिया 
प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९ , टाइप सैटिग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर-१ 
फोन . ५५६४४५, प्रथम सस्करण नवम्बर, १९९७ ; मूल्य पाँच रुपये । 


डॉ. नेमीचन्द जैन 
साहित्य-सचयनिका 
सत्तर पुस्तको मे 
सात सेट सात खण्ड 


उज्ंर्दार्शिका 


पुन्तकें मेरी अभिन्न मित्र है | स्वाध्याय ने जो 
आँच मिलती है, वढ़ साच को समुद्ध करती है| लेखन 


आन्तरिक आवश्यकता है; बृत्ति/स्वभाव है, जो 
स्वयंस्फूर्त/सढज होता है, जिससे में हमेशा ताज़गी 


अनुभव करता ढूँ | 
०० 


६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१ (मध्यप्रदेडा) 





साहित्य-संदर्शिका 


श्रल्लेय भैया है नेमीचन्दजी जैन की साहित्य-सचयनिका की २,५०० पृष्ठीय ७! पुस्तकों 
का चमावेश प्रस्तुत 'सदश्कि' में किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनकी सन्‌ १९८७ में लगभग 
१७ पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, वे अब सन्‌ १९९७ में ७१ तक पहुँच गयी हैं। 


उनकी ११ लोकप्रिय कृतियों/पुस्तकों का सकलन 'अभिनव जैनधर्म सेठ' अक्टूबर, १९९३ 
में प्रकाशित हुआ था, यह बडी सख्या में वितरित/प्रसारित हुआ था । इत्ती तरह ज्ञाकाहार-वर्ष 
(सन्‌ १९९५) में उनकी ज्ञाकाहार-विषयक 20 पुछ्तकें प्रकाशित/पुनर्मुदित हुई थी, जिनकी 
सख्या ७ लाख के करीब थी। सन्‌ १९९४-९६ की अवधि में हीरा मैया प्रकाशन द्वारा ६ छा 
७५ हजार ठपर्यों के मूल्य की शाकाहार-सबन्धी पुस्तकें देशभर में पहुँचायी गयी थी | वे 
'शाकाहार सेठ' के रूप में भी लोकप्रिय हुई थी। 


उनकी पुस्तकें विशेष प्रसगों/पर्वो पर सेट के आकार में प्रकाशित हुईं, जैसे पर्चुषण पर्व पर 
स्वाध्याय सेट, दीपावली पर तीर्थंकर महावीर सेट 


'साहित्य-सचयनिका' की प्रत्येक पुस्तक/कृति स्वय में रवतन्त्र है, अपने आप में पूर्ण 
है और जीवन-पाथेय का काम कर सकती है, जीवन को सुवाल्ित बनाती है | जीवन-मूर्ल्यों के 
प्रति अडिग आस्था/श्रद्ला का सचार करती है | जैसे श्रृंखला में कब हैं, माला में गूँथे हुए 
पुष्प हैं, श्रैंखला माला की अपनी एकता है, व्यक्तित्व है, उत्ती प्रकार 'तचयनिका' का अपना 
व्यक्तित्व है । इसकी एकता में विविधता है, तो विविधता में एकता के दर्शन किये जा चकते हैं| 
कहीं कुछ पुरावृत्ति हुई भी है, तो सदर्भित विषय और भी स्पष्ट हो गया है। 


१६ अक्टूबर, १९९६ को मैंने जो आन्तरिक भावना व्यक्त की थी | उसे यहाँ उद्धृत 
करना प्रासगिक होगा "३ दित्मम्बर, १९९६ को डॉ नेमीचन्दजी जैन अपने यज्ञर्वी जीवन के 
७० वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं | होना तो यह चाहिये था कि ७० वें वर्ष के शुभारभ में उनकी 
७० पुस्तकें प्रकाशित होतीं, लेकिन अब वे ७० वें वर्ष की अवधि में हों, इस दिला में अग्रसर होना 
आवश्यक है |" अपनी इस सद्भावना की पूर्ति की दिशा में निर्धारित अवधि में अविराम/ 
सातत्यपूर्वक सयोजन,/चपादन में जुटा रहा, उसका यह च्युफल है कि हीरा मैया प्रकाशन अपने 
प्रणेता की ७० वी वर्षग्रन्थि (३ दिल्लम्बर, १९९७) के प्रेरक/पावन प्र्चण पर ७१ पुल्तकों की यह 
'सचयनिका' प्रकाशित कर रहा है, जिसमें उनके द्वारा रचित साहित्य का एक चौथाई भाग ही है। 
उनकी पूर्व प्रकाशित उन कृतियों,/पुल्तकों का समावेश इस 'सचयनिका' में नहीं किया गया 
है, जो उपलब्ध नहीं हैं, जिनका पुनर्मुद्रण होना है। 


'सचयनिका' की ७१ पुस्तकों का प्रारभिक परिचय अगले पृष्ठों में रेखाकित है । इतमें 
लेखकीय भूमिका, प्राक्कथन, पूर्वकथन, आमुख में-से मुछ्याश लिये गये हैं, जिससे पुल्तकों 
को पढने से पहले मानत्रिकता तैयार हो तरके | लेखन परिचयात्मक है, च्मीक्षात्मक नहीं | 

चही प्रार्था है कि उनके ७१ वें जन्म-दिवस ३ दिल्लम्बर, १९९७ पर प्रकाशित 
७१ पुस्तकों की यह 'सचयनिका' इस वर्ष में 'शतक' के रूप में चार्थक हो | 


र, १९९७ - प्रेमचन्द्र जैन 


जेलाछघार्म 


महामन्त्र महामन्त्र के माहात्म्य, प्रभाव, साधना-विधि, 
बीजाक्षरित स्वरूप, रग-विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्त्व 
| तथा शरीर-विज्ञान से उसके सबन्ध की गहराई की 
0 ६2 विवेचना की गई है | णमोकार महामन्त्र की अनन्त 
ि सभावनाओ पर प्रकाश डालते हुए उसके बहुआयामी 
णमोकार व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है | यह भी प्रतिपादित 
किया गया है कि यह महामन्त्र एक क्रान्ति-सूत्र है । इसमे 
जीवन और जगत्‌ के लिए प्रेरक सदेश है । 


मार्च १९९६ (द्वितीय सस्करण) मे प्रकाशित १०४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पन्द्रह् रुपये है। 


३6 का व्यक्तित्व शताब्दियो की सास्कृतिक 
और आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च विकास है । 
उसकी ओपस्विता एक दिन का परिणाम नहीं है । 
वह कोटि-कोटि ऋषि-महर्षियो फे कण्ठों से देश 
के गगन मे अनुगुँजित ढिव्यध्वनि है, जिसने 
विश्व के नढ़ी-पर्वत, वन-उपवन, ग्राम-नगर 
सबको कृतकृत्य किया है | उसके बहुआयामी 
व्यक्तित्व का ही यह अमृतफल है कि भारतीय चरित्र 
मे धर्म और अध्यात्मका अस्तित्व आज बना हुआ 
है ।' लेखक ने अपने 'प्राक्कथन' मे आगे लिखा है कि प्रस्तुत पुस्तिका मे 36 से 
सबन्धित १०० तथ्य सकलित है | वस्तुत इसमे-से एक-एक पर एक-एक ग्रन्ध 
लिखा जाना चाहिये । 


३5 १८० तथ्य 


'तीर्थकर' के 5 विशेषाक मे-से सकलित अप्रैल १९९६ मे प्रकाशित २० पृष्ठीय 
पुस्तिका का मूल्य पाँच रुपये है । 


जैनधर्म के द्वार्शिक, वैचारिक एवं 

४ भेढ़विज्ञान-मूलक ढॉँचे को सरलता तथापि 

जनधर्म ; १०० क्ष्प सपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया गया है | यह भी 

प्रयत्न किया गया है कि जेनधर्म का एक समग्र चित्र सामने आ जाए। इसमे तीर्थकरो के 

प्रतीको /पहचान-चिह्लो और णमोकार महामन्त्र को भी सयोजित किया गया है। इसमे 

जैन धर्म, दर्शन, विज्ञान की लगभग सभी ध्वनियाँ आ गयी है | इतिहास को जान-बूझ 
कर टाल ढ़िया गया है | कर्मकाण्ड को भी एक अलग आले मे छोड ढ़िया गया है। 


लेखक ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रस्तुत पुस्तक जैनधर्म के लिए सही समझ 
विकसित करेगी और इस क्षेत्र मे मील का पत्थर साबित होगी । 


फरवरी, ९९९६ मे प्रकाशित 3४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य सात रुपये है| 
सकलित/सपाढ़ित लेखो मे-से अखिल 
3... इक्कीसवीं जैव समाज को बवागत सामाजिक, 
जेन « इक्‍्कीसवीं 
धर्म * शताब्दी. साभ्यतिक, धार्मिक, नैतिक और वैज्ञाबिक 
सद्भों से परिचित कराया गया है, जिससे 
आगामी शताब्ढ़ी मे हम क्या होगे या हमे होना चाहिये - इन ढ़ोनो गहन/अटल प्रश्बो 
का उत्तर खोज़ने के लिए प्रेरित किया गया है 
इन मे लेखक ने कई जटिल समस्याओ की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया 
है और आशा व्यक्त की है कि इन सारे सढ़भों को टाले नहीं, बल्कि इनका साहसपूर्वक 
मुकाबला करे | यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि इस छोटी-सी किताब को पूरी 
ईमानढ़ारी और तटस्थता से पढा जाएगा तथा हमाय धार्मिक, सामाजिक नेतृत्व (सा६ु/ 
श्रावक) खडे सवालो का समाचीन उत्तर ढूँढ़ेगा या जवाब तलाशेगा। 
सितम्बर १९९४ (तृतीय सस्करण) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है। 
आचार्यश्री अमितगति के सामाजिक पाठ 
४ भावानुवाढ़ है। सन्‌ ९ ९४८ मे पद्याबुवाद़ित कृति 
जीवन पीयूष आज भी वही सरलता, सुगम॒ता, समरसता और 
सहजता है। वैसी ही ताज़गी इसके पाठ से अब्ुभव॑ 
की जा सकती है | लेखक की जैन ढुर्शन/धर्म पर आधारित रचनाओ का पुस्तिका के 
रूप मे यह प्रकाशन है | उनकी प्रारभिक कृतियो मे यह प्रथम कृति है। 


लेखक के शब्ढो मे सामायिक मूलत समत्व की साधना है । वह सफल जीवन मे 
जीने का एक महत्त्वपूर्ण आधार-सूत्र है | वह आत्मानुसधान, आत्मशुद्धि और 
आत्मानुशासन की एक स्वस्थ प्रक्रिया है | सक्षेप मे, सामायिक आज ब सिर्फ हमारी 


छ 


समकालीन विपत्तियो का एक सटीक/अचूक समाधान है, वरन्‌ वह हमारे व्यक्तित्व- 
बिर्माण का एक मूलभूत साधन भी है । 
मार्च १९९६ (चौथी बार, परिवर्द्धित) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है 


स्व जुगलकिशोर मुख्तार-कृत 
'मेरी भावत्रा' को डॉ नेमीचन्द जैन ने 
“गहरे उतारे इसे चित्त मे” भूमिका मे लघु 
सामायिक/लोक सामायिक निरूपित 
करते हुए लिखा है कि यह हमे एक 
अच्छा नागरिक ही नहीं, सतुलित साधक 
भी बनाती है, क्योकि यह समुदाय मे हो 
कर भी व्यक्ति के भीतर समा कर उसे बदलने की अपूर्व क्षमता रखती है । यह न सिर्फ 
जैनाचार का सार है, बल्कि ससार के तमाम धर्मो' का नवनीत है | समता-का-जो 
सगीत हमे 'मेरी भावना' मे सुनायी ढ़ेता है, वह अन्यत्र सुनने को नहीं मिलता। 


सतोष जड़िया ने जुगलकिशोर मुख्तार की वाणी को रेखाओ मे जीवन्त 
किया है | इसे उसने आकृति ढी है | अन्त मे 'जैन किसे कहा जाए' नामक लेख 
मननीय है। 


जून१९९६ (चीथी बार) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तिक मूल्य तीन रुपये है | 





आचार्यश्री मानतुग के कालजयी स्तोत्र 

[२ र्त्तौह को इस पुस्तक मे प्रतीक चित्र, मूल 
काक्तामर- जल अलग कि जा प्ररशल फिया 
गया है। डॉ नेमीचन्द जेन ने विशद/ विशिष्ट 

प्रावकशन मे और विशेषत 'तीर्थकर' के भक्तामर-स्तोत्र विशेषाक के सपाढ़ीय मे 
रेखाकित किया है कि यदि भक्तामर-स्तोत्र के अखण्ड पाठ के क्षणो मे हमारा ध्यान 
स्तोत्र मे अनुगुजित अर्थ पर जाता है तो ही हम ऐसे पाठ को अखण्ड कह सकते है, 
अन्यथा उसे खण्डित ही मानिये | यढ़ि सही/सम्यक्‌ दिशा मे प्रयत्न करे तो हम 
'भक्तामर' ही सतहे भेद कर उसकी तहो मे छुपे परमार्थ को जान कर उससे कृतकृत्य 
हो सकते है । कालजयी स्तोत्र के माध्यम से स्वय भी कालजयी हो सकते है । 


मार्च १९९६ (परिवर्तित/परिवर्द्धित ची था सस्करण) मे प्रकाशित ५४ पृष्ठीय पुस्तक का 
मूल्य वसा रुपये है । 


ण्‌ हि 


सकलित नो लेखो मे पर्युषण की विशिष्टता, 

उपयोगिता, अवद़ान तथा सढ़ेश पर विचार किया 

पर्युषण ५ गया है | यद्यपि पुस्तक का स्वरूप चिन्तनात्मक 

उष है, तथापि वह विषमताओ-से-घिरे जीवन मे 

पान जीवन का निर्भीयतापूर्वक उतर कर जीने की प्रेरणा ढेने मे 
पूर्णत समर्थ है। 


लेखक ने रेखाकित किया है कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, 
त्याग, आकिचन्य एव ब्रह्मचर्य उज्ज्वलता की ओर ले जाने वाले तत्त्व है। पर्युषण इन्हीं 
का विशद्वीकरण है। 


जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्स्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित ४८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच 
रुपये है । 


पर्युषण के सिहद्धार पर क्षमा खडी 

पर्युषण का मर्मस्थल है क्षमा है| यह ऐसा भाग्यशाली पर्व है, जिसके 

दोनो सिये पर क्षमा उपस्थित है, 

इसलिए पर्युषण के मध्यप्रदेश/मर्मस्थल मे कहीं क्रोध या उत्तेजना हो, इसकी आशका 

नहीं है, वहाँ तो क्षमा ही है ।' इस कथन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत पुस्तिका मे है। इसमे 
चरित्र के परिमार्जक/पारदर्शक तत्त्व क्षमा की समग्रतापूर्वक विवेचना की गयी है। 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है। 


छह लेख सपाद़ित है, जिबसे 

एकान्त अपना- अपना : स्पष्ट होता है कि स्याद्वाद विज्ञान 
और अनेकान्त कला है | जैन ढूर्शन 

अलनेकाल्त सबका # हा डे । स्थाह्वाद॑ और 


अनेकान्तवाढ़ -इन ढ़ोनो के अभाव मे जैन दर्शन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 


लेखक ने आगे स्पष्ट किया है कि प्राय लोग 'अनेकान्त' और 'स्याह्वाढ' को एक ही 
मान बैठते है। यह भूल है । ये ढ़ोनो एकार्थक शब्द नहीं है | जुडे हुए हैं, किन्तु पर्याय नहीं 
है। अनेकान्त पूर्वार्ध है, स्याद्वाढ़ उत्तरा्दध । अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व को ले कर की 
जाने वाली 'इक्वायरी' अर्थात्‌ भाषित खोज़बीन है। स्याह्गाढ़ सपूर्ण चिंतन की पद्धति है। 
किक: १९९६ (द्वितीय परिवर्चित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पंचि 
सूप || 


६ 


लेखो मे नेता कैसा हो, क्‍या करे, उसका 

हम कन्धे * पांव क््न्धे दायित्व क्या है, इत्यादि कर्ड गहन प्रश्नो पर विचार 

किया गया है। हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, 

बीम और पाँच परम्परित अन्धो से वह सब सीख सकता है, जो उसे आत्मावलोकन की 

प्रक्रिया मे उतार सके | लेखक का यह भी कथन है कि यद्धि आज हमारा सामाजिक, 

आर्थिक और राजनैतिक नेतृत्व विकृति-मुक्त होता है तो ढेश की सोयी हुई किस्मत 

फिर जाग सकती है और फिर एक बार हमारे कदम खुशहाली की दिशा में उठ 
सकते है। 


'परस्परोपग्रहो जेनानाम्‌' मे जेनो को परस्पर उपकार-भावना से जीने की प्रेरणा 
दी गई है। 


जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच 
रुपये है । 


अहिंसा सपादित लेखो का एक ही स्वर है कि अहिसा हमारी 

अहिंसा जननी है, जो हमे वात्सल्य, स्नेह, मातृत्व, करुणा, 

<. परस्पर-विश्वास, शान्ति, सुख और समृद्धि प्रदान कर 

है हमारी माँ सकती है। जहाँ अहिसा शत-प्रतिशत सृजनधर्मा है, वहाँ 
हिसा सौ फीसदी विनाशधर्मा | इस तथ्य को लेखक ने 

अकाटद्य दलीलो और उद्हरणो से उजागर किया है। अपने आमुख के अन्त मे लिखा 
है कि असल मे हमे चुनना है कि हम निर्माण की ओर जाना चाहते है अथवा विनाश की 
ओर। वस्तुत हमें अपनी पूरी ताकत से अहिसा की शक्ति को समृद्ध और हिसा को हर 


मोर्च पर पयास्त करना चाहिये । 
जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच 
झ्पये है। 


सात लेखो मे उन तमाम परिस्थितियों 

को रेखाकित करने का प्रयास किया गया 

अंटिसीा की अंर्थशॉस्त्र है, जिवये हमे कदम-दर-कद्म पूरे साहस 

के साथ जूझना है, ताकि मरणासन्न जीवन- 

मूल्यो को जीवन्त किया जा सके और देश का एक सतुलित सास्कृतिक/आर्थिक 
मानचित्र उभर कर सामने आये | 


यदढ़ि हम हिसा-बियन्त्रित/प्रेरित अर्थतन्त्र की ढ़िशा मे बढते है तो देश की 
सामाजिक सरचना बिखर जाएगी और विलम्ब से ही सही यदि हम अपनी परम्परित 
अहिसामूलक अर्थव्यवस्था की ओर लौटते है तो ढेखेगे कि ढेश आत्मबिर्भर हुआ है, 
उसका सार्वजबिक चरित्र ऊँचा उठा है और उसकी खुशहाली वापिस हुई है | तय है, 
भारत के हिसा-की-ओर उठते कदम उसे सुख-सुविधाओ की ओर ले जाने की अपेक्षा 
दु ख-दुविधाओ की ओर ले जाएँगे | 


जुलाई १९९६ मे (पहली बार) प्रकाशित ४० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है। 


जैन आहार की उपयोगिता और युक्तियुक्तता पर विचार 
जैन किया गया है। जैन 'किचन' के सोलह श्रृगार को अब ढ़ो 
आहार: बड़े-बडे पोस्टरो मे सचित्र प्रकाशित किया गया है | यह 
विज्ञान 'तीर्थकर' के पूर्व प्रकाशित दुर्लभ 'जैन आहार-विज्ञाब- 
न विशेषाक' का लघु सस्करण है । इसमे जैन गुहस्थ को उन 
और खाइयो से बचने, जो उसके आधारतन्त्र को चकबाचूर 
कला करने के लिए उनके इर्द-गिर्द लगातार खोढ़ी जा रही है, से 
आगाह किया गया है। 


जुलाई ९९९६ (दूसरी बार) प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है | 


प्रतिपादित किया गया है कि वरक 

हि क्रूर, हिसक, बर्बर और घृणित है, अत 

लअरक्र सास्ाह्ार कै किसी भी परिस्थिति मे खाबपाब तथा 

धार्मिक अनुष्ठान मे इसका उपयोग नहीं 

किया जाना चाहिये | प्रस्तुत पुस्तक 'तीर्थकर' के दुर्लभ 'वरक विशेषाक' का सक्षिप्त 

रूपान्तरण है | इसमे चित्र रगीन है, अत सहज ही सब कुछ अधिक प्रभावी और 

आकर्षक बन गया है | लेखक का यह कथन स्पष्ट शब्ढ़ो मे 'जानिये कि वरक का 

मतलब है- रसोईघरो, बैठकखानो और देवस्थलो मे कत्लखानो का प्रवेश' 
गभीरतापूर्वक विचारणीय है। 


बव॒म्दर, १९९७ (तीयरी बार) प्रकाशित 3३ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है ! 





शावााहार 


लेखक का सकलप 'शाकाहार- 
विज्ञान! पर एक पाठ्यपुस्तक तैयार की 
शाकाहार-लिज्ञान जाए, जिसमे सभी सबन्धित पहलुओ का 
समावेश हो, शाकाहार पर स्वाग्रपूर्ण 
सामग्री हो उसकी पूर्ति है यह पुस्तक | इसे इस तरह शिल्पित और सयोजित किया 
गया है कि शाकाहार से सबन्धित विषयो के बहुमुखीन/बहुआयामी प्रामाणित 
तथ्य इसमे आ जाएँ । समम्वित/सन्निहित सामग्री ने इसे एक सदर्भ ग्रन्थ का 
व्यक्तित्व प्रदान कर ढ़िया है | वैज्ञानिक दृष्टि से शाकाहार का विवेचन करने वाली 
' यह हिन्दी मे सर्वप्रथम सक््भ पुस्तक है। 
नवम्बर ९९९४ (दूसरी बार) मे 30०० प्रतियो मे प्रकाशित ८४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य 
पत््रदद रुपये है। 
सारी दुनिया इस सचाई को जानने लगी है 
जशाकाहार : कि शाकाहार एक अहिसक/सहअस्तित्व- 
जीवन मूलक जीवन-शैली है, जिसे अपनाकर विश्व 
सर्वोत्तम -पद्धति को बर्बाढ़ी से बचाया जा सकता है । अब इतने 
सारे वैज्ञानिक तथ्य सामने आ गये है कि यह 
सिद्ध करना जरूरी बहीं रहा है कि शाकाहार अत्यन्त मानवीय, सपूर्णता आर्थिक, 
बियपढ़, सात्विक और स्वास्थ्यप्रद़ आहार है | प्रस्तुत पुस्तक भे ५ बिबन्ध है, जो 
शाकाहार के जीवन-दर्शन को प्रतिपाढ़ित करते है | इसमे 'अहिसक जीवन-शैली मे 
शाकाहार सर्वश्रेष्ठ/सर्वोपरि' के तथ्य का सप्रमाण विवेचन है। 


अक्टूबर १९९६ से मई १९९७ (चतुर्थ आवृत्ति) तक १०,००० प्रतियो मे प्रकाशित 
२० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है । 


॥काह इसमे शाकाहार के सकारयात्मक/विधायक 

शाकाहार *ैं. पक्ष को उभारा गया है और प्रतिपादित किया 

ठ; गया है कि अध्यात्म, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 

7 ॥2, य सस्कृति, बृतत्व-विज्ञान, अर्थशास्त्र, 

श ०६ धर्म.योगविद्या, कला, सौदर्य -शास्त्र, प्रकृति, 

परिस्थिति,पर्यावरण इत्यादि की कसौटियो पर शाकाहार से श्रेष्ठ और कोई 
आहार चहीं है। 


सितम्बर १९९५ से नवम्बर '९७ (तीसरी बार) तक१०,००० प्रतियो मे प्रकाशित 
3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है । 


इसमे हमारे खान-पान, रहन-सहव, 


बेकपूर प्राणियों के शौक-शैब के लिए वस्तुओ का उत्पादव 


होता है, उन्हें तैयार करने मे पशु-पक्षियो पर 


ख्वून्न-मां-साने कितने जुल्म ढाये जाते है, इसकी रोमाचक 
दास्तान है । इस किताब ने भारतीय जीवब- 
हमारे शैली को पश्चिम की रक्त-रजित कृत्रिम 


जीवन-शैली के पँजो से एक हद तक बचाने की 
ये ब्ार्बीर शौक कोशिश की है | जीभ-के-चटकारो/थरीर- 

के-श्रृँगार के लिए पशु-पश्षियो पर बेहिसाब/ 
बेशुमार जुल्म कीढ़्दनाक ढ़ास्तान ढ़ेने वाली यह तीर्थंकर शाकाहार प्रकोष्ठ की 
सर्वप्रथम पुस्तक है। 


दिसम्बर ९९८६ से नवम्बर १९९७ (चौबीसवीं बार) तक ७० ,००० प्रतियो मे प्रकाधित 
२४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है 


च्वाज्वा ढेखने मे यह एक छोटी पुस्तक है, किन्तु 

डर जायज 2-जछेटेसबकेमनमेपशु-पक्षियो के प्रतिसदय 

ख्या वहार के बीज बोती है और उनके मन मे गहरे 

के उतर कर 'जियो और जीने ढ़ो' यूत्र का बिगुल 

बजाती है | इस सचित्र पुस्तक मे पशुओ से सबन्धित काबूनो को भी सरल-रोचक 

भाषा मे प्रस्तुत किया जाता है । यह आबाल-बृद्ध को करुणा का अमर/प्रेरक सदेश 
ढ़ेने वाली पुस्तक है 


नवम्बर १९९२ से फरवरी १९९९७ (छठी बार) तक २६, ००० प्रतियो मे प्रकाशित 
२४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है । 


यह सर्वाधिक लोकप्रिय किताब है, 

अग्डे > जिसकी बॉगला, तेलुगु गुजराती और 
ढ् जिसकी बॉँगला, तेलुगु, तमिल, गुजरा 

ब् केः बारे क मयहठी मे अनेक आवृत्तियोँ प्रकाशित व 

ह्त्र मूलत हिन्दी तढ़नन्तर अग्रेजी, उर्दू, ग़ुजयर्दी, 

हट टी कट यु, मराठी, असमी, सिन्धी, मलयालम इत्यादि मे 

छपी है | इसमे अण्डे के बारे मे ९०० ऐसे अकादू्स तथ्य ढ़िये गये है, जिनके 

बारे मे उत्तर ढेने के लिए प्रतिबद्ध हो कर भी केन्द्रीय सरकार का कृषि मत्रालय आज 

तक कोई प्रतिक्रिया नहीं ढे सका है, लम्बी चुप्पी साधे बैठा है । इसे पढ़ कर लाखो 
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लोगो ने अण्डा खाना छोडा है । इसका अग्रेजी मे 'हण्ड्रैड फेक्ट्स अबाउट एग' शीर्षक 
से अबुवाद १९९३ मे प्रकाशित हुआ है, जिसका मूल्य तीन रुपये है 


जुलाई १९९१ से मई १९९७ (छब्बीसर्वी बार) तक 3,२७,००० प्रतियो मे प्रकाशित 
3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है | 


इसमे अणप्डे पर लगे कई प्रश्न- 


!(/८: हक ///4 ६7 7:74 चिह्नो का तर्कसगत उत्तर दिया गया है। 
हीं इस श्रामक प्रचार का कि “अण्डा 


शाकाहार है' प्रस्तुत पुस्तक मे पहली 
बार ठोस और अकादू्य खण्डन किया गया है | इसमे कई ऐसे लेख सकलित है जो 
अण्डे की साधातिकता पर सवालिया निशान लगाते है और प्रवर्तित करते है कि 
अण्डा अप्राकृतिक आहार है और इससे कई असाध्य बीमारियाँ हो सकती है । 
इसका गुजराती अनुवाद भी हुआ है । 


जून १९८८ से नवम्बर १९९७ (बारहवीं बार) तक 3५,००० प्रतियो मे प्रकाशित 
४० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है । 


क्‍या 

आप अण्डा स्रा बहे हैं ९ यह लघुपुस्तिका है, जिसमे व्यग्य 
नहीं चित्रो के जरिये अणप्डे से होने वाले रोगो 
बल्कि की प्रभावशाली विवेचना की गयी है । 

अग्नलियत यह है इसका तेलुगु-अबुवाद भी छपा है। 
अण्डा जनवरी १९८१९ से मार्च १९९७ 
आपको (सोलहवीं बार) तक १,०६,००० प्रतियाँ 
स््वा बहा मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य 

एक रुपया है । 

इसमे मॉँसाहार से होने वाली 


>> थ्य हानियो को अकाद्य 
भौंसाक्कार ; सौ त हः अकादूय प्रमाणो के 


साथ प्रस्तुत किया गया है उसे 
हि पढ़ कर हजारो-हजार लोगो ने 
गासाहार का त्याग किया है | यह एक वितरण-योग्य प्रभावशाली पुस्तक 
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है । इसमे माँसाहार के निषेघात्मक पक्ष को उजागर किया गया है । अग्रेजी ग्रे 
'मीट ईटिग १०० फैक्ट्स' के नाम से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य भी 
तीन रुपये है। यह मराठी, तेलुगु और असमिया मे भी भाषान्तरित है 


मई १९९७ (तेरहरवी बार) तक ८०, ००० प्रतियो मे प्रकाशित ३३ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य 
तीन रुपये है । 


माँस-निर्यात्‌ भारतीय अर्थ-व्यवस्था / तत्त्र 
भाँस सम. 8 को कमजोर करता है, वह हमारी सस्कृति पर 
मी निर्यात द क्र, बर्बर, निर्मम, बढ़हवास हमला है- ऐसे तथ्यो 
०00 तथ्य की सप्रमाण जानकारी ढेने वाली प्रस्तुत पुस्तक 
हा 'माँस निर्यात बन्द हो' का नारा बुलन्द करती * 
और प्रेरित करती है कि हम सब एक स्वर मे, एक साथ माँस-निर्यात का जबर्दस 
विरोध करे | स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती-वर्ष मे अहिसा, करुणा, और सहअस्तित 
को पुन प्रतिष्ठित करे | इसमे कत्लखानो के खौफनाक रगीन चित्र भी है| 


अप्रैल १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दय रुपये है 


यह एक ऐसी किताब है, जो 

मूकम्प कीं वजह भूकम्प-विज्ञान के क्षेत्र मे भूकम्प 

पैदा करती है और तर्कसगत ढँग 

क़त्लब्नानें, चुद्ध, क्रूरता, हिंसा, हत्या से प्रतिपाढ़ित करती है कि यढ़ि हमे 

धरती को सर्वनाश से बचाना है, तो 

अहिसा, करुणा, सहअस्तित्व का मार्ग अपनाना होगा | वैज्ञानिक तथ्यो से उफबाती 

यह एक ऐसी कृति है जो भूकम्प की वजह अपने ढँग से किन्तु सपूर्ण प्रखरता से 
रेखाकित करती है। 


जूत, १९९७ (प्रधम बार) 3३ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है । 


यह एक ऐसी लोकप्रिय किताब है, 

क़त्लख़ाने ४१00 तत्व जिसने अनगिनत लोगो के गले इस सचाई 
को उताय है कि कत्लखाबे भारतीय 

संस्कृति के कलक है, जिन्‍्होने सढ़ियो से चली आ रही करुणा-समुद्ध भारतीय 
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जीवब-थैली को दूधित किया है ध्ारतीय अर्थठन्त्र की रीढ को ध्वस्त किया है और 
देश की कृषि-व्यवस्था को जो दुकसाद पहुँचाता है उसकी पूर्ति कई शताब्दियो 
तक वहीं हो पाचेगी | इस उुस्दक ने धारतीय जनमाबस को मनाँसाहार के बारे मे 
पिन्तित होने के लनोवैज्ञाद्विक क्षण ढ़िये है । इसमे कत्लखानो के ढ़िल दहलाने 
वाले रगीब चित्र ढ़िये गये है । इसका गुज्यती और तेलुगु ने अनुवाद भी हुआ है | 

२१ उप्रेल १९९४ से नई १९९७ (वर्दी दार) तक 5. ७२ ००० प्रतियो मे प्रकाशित 
४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य आठ झपवे है । 


कत्लस्त्रानों “पशुओं का कत्ल भारत के अर्थतन्त्र का 
हक कत्ल' को प्रतिपाढ़ित करने वाली पुस्तिका 
का नर्क.__'कत्लखाने १०० तथ्य' की पूरक है। 


मई १९९४ से मार्च १९९६ (छठी बार) तक २५,००० प्रतियो मे प्रकाशित २० पृष्ठीय 
पुस्तक का मूल्य ढो रुपये हे । 


शाव्हाहार प्रदर्शनी-९ मे 
किसी भी इन्सान के सिर-से- 
पैर तक कँँपाने की अभूतपूर्व 
क्षेमता है | प्रदर्शनी के पटलो/फलक्को को पृष्ठाकन कर पुस्तकाकार किया गया 
है। इसमे चित्रो का हिन्दी और अग्रेजी मे विदरण दिया गया है । प्रदर्शनी मे एक साथ 
जो रह जाता है, उसकी सहज पूर्ति इस पुस्तक से हो सकती है। 


हिंसा : क्रत्ल्ड : ऋरता 


जुलाई १९९४ से जुलाई १९९५ (तीयरी बार) तक १९ ००० प्रवियो मे प्रकाशित 
४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है 


प्रस्तुत पुस्तिका क्‍या न 

विवेक : क्यों ग्रौह्ठ[ : क्‍यों अंग्रीडी।. खाबे, क्या व पहिने, क्या काम मे 

न ले, विकल्प हैं, काम मे ले, 

खोज़े, कम-से-कम इतना तो अविलम्ब और अवश्य करे- ध्यान आकर्षित कर 
सावधान बनाती है | इसमे अग्राह्म वस्तुओ की सूची भी दी गयी है। 


नवम्दर १९९७ (प्रधम बार) प्रकाधित १६ पृष्ठीय पुस्तिक का मूल्य चार रुपये है 


डे 


इसमे ९०० अच्छे कामो का उल्लेख 
करते हुए निवेदन किया गया है कि हम अच्छे 


अच्छे अमन काम कामो की खोज-यात्रा पर निकले और देश 
ह। ७20०) अच्छे क्राम के नवनिर्माण मे अपनी ऐतिहासिक भूमिका 
अदा करे | 


अगस्त १९९६ से अगस्त १९९७ (तृतीय आवृत्ति) तक प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का 
मूल्य दो रुपये है । 


सराकब्तिका 


वैशाली के यजकुमार 
तीर्थकर  वर्द्धान महावीर, 
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार, 
३6 ९१०० तथ्य, जहर अमृत 
चुनौतियां, अपरिचय, जैनधर्म 
१०० तथ्य, जैनधर्म इक्कीसर्वी 
शताब्ढी, जीवन-पीयूष, जिन खोजा तिन पाइयाँ, अ-युद्ध पुरुष, मानव-सस्कृति 
के आदि-पुरस्कर्ता भगवान्‌ ऋभषनाथ, मेरी भावना, भ्क्तामर-स्तोत्र, पर्युषण 
उषा पान जीवन का, एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका, हम अधे पाँच 
अधे, अहिसा है हमारी माँ, अहिसा का अर्थशास्त्र, प्रणाम महावीर, जैन आहार 
विज्ञान और कला, वरक मासाहार है, मुखातिब खुद-ब-खुद, बातचीत स्वय- 
की-स्वय से, शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह, शाकाहार-विज्ञान, शाकाहार 
९०० यथ्य, शाकाह्ार सर्वोत्तम जीवन-पदति, बेकसूर प्राणियो के खून-मे-बे 
हमारे ये बर्बर शोक, ना बाबा ना, मॉँसाहार सौ तथ्य, अप्डे के बारे मे १०० तथ्य, 
अणप्डा जहर-ही-जहर, अण्डा आपको निगल रहा है, कत्लखाने १०० तथ्य, 
कत्लखानो का नर्क, हिसा कत्ल क्रूरता, १०० अच्छे काम, शाकाहार-कार्य- 
योजना (ब्लूप्रिट)+-२, शाकाहार की गुणवत्ता, भीली-हिन्दी-कोश, भील भाधा, 
साहित्य और सस्‍्कृति, भीली का भ्राषा-शास्त्रीय अध्ययन, रचना-नवनीत, 
पैगम्बर मुहम्मद, जैन कोशकार और उनके कोशो का मूल्याकन सदर्भ अभिधान 
राजेन्द्र, भारतीय सस्कृति को जैन अवद़ान, परम तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द, 
विचक्षण-कथामृत, आगम पुरुष आचार्यश्री नानालालजी के जीवन का चटस्थ॑ 
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विहगावलोकब, हाथी ने ली सल्लेखना, प्राची से निकलता है यूरज-बावनगजा- 
प्रसण' कृतियो मे-से चयनित अशो का समावेश है । 


3 वियम्बर ९१९९६ को (प्रधम सस्करण) प्रकाशित ४० पृष्ठीय चयनिका का मूल्य सात रुपये है 









स्वाधीनता अपनी-अपनी, भैद- 
विज्ञान, स-नाम महावीर, अ-नाम 
महावीर, प्र-णाम महावीर-आलेखो के 
साथ 'समय' त्रैमासिक के सपाइकीय 
लेखो का प्रस्तुत चयनिका का समावेश 
किया गया है | उनमे उनका जैनाध्यात्म 
को मौलिक योगदान है 


अयमिका 


(जैन अध्यात्म) समय 
(जैन अध्यात्म कात्रैमासिक ) 
मै-से उनके ठेखी का चयन 





१६ वियम्बर १९९६ को (प्रधम सस्करण) प्रकाशित ४० पृष्ठीय चयनिका का मूल्य सात रुपये है। 


जैन विद्या पत्राकार पाठ्यक्रम की ९ 
इकाइयो के ५६ पाठो मे-से चयनित 
अश जेन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम अखिल 
(न विद्या) पत्राचारपाद्यक्रम | जैन समाज मे बिना किसी पूर्वाग्रिह 

मै-सै चयनित अश और भेढ़भाव के विज्ञान को धर्म की दृष्टि से 
देखने का एक सतुलित और स्वस्थ प्रयास 
है | पाठ्यक्रम की ९ इकाइयो के ५६ पाठो का आलेख डॉ नेमीचन्द जैन 
ने अपनी मौलिकता, समग्रता और दूरदर्शिता के साथ इस प्रकार किया है, जहाँ 
एक ओर यह समाज के विशिष्ट वर्ग (चिकित्सक/इजीनियर/प्राध्यापक/ 
अभिभाषक/पत्रकार/लेखक/प्रशासक इत्यादि) के लिए है, वहीं दूसरी ओर 
प्रबुद्ध, विद्यार्थी वर्ग भी लाभान्वित हो सकता है | 'चयनिका' मे सपूर्ण पाठ्यक्रम 
के चयनित अश सक्षिप्तीकरण के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किये गये है जिससे 
जैनधर्म/दर्शन/सस्कृति/समाज से सबन्धित जिज्ञासा/उत्सुकता की तृप्ति/सतुष्टि 
होने के साथ-ही-साथ स्वाध्याय की प्रेरणा स्वत स्वयस्फूर्त हो सकती है। 


अयनिका 





१६ दिसम्बर ९९९६ को (प्रधम सस्करण) प्रकाशित ४८ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य दय रुपये है। 


फ्ज 


'तीर्थकर' के ५० विशेषाको (अक- 
विशेष सहित) के सपादकीय लेखो भे-से 
चयनित अथ विगत २५ वर्षो मे 
प्रकाशित. जैनधर्म/दर्शन/सस्कृति/ 
समाज/साहित्य की स्वस्थ/समन्वित 
चिन्तनधारा की सप्रद्ययातीत उज्ज्वलता 
को अग्रसर होने के लिए पुनीत-विनीत 
आलेख है । आत्मोन्नयन के लिए 'नयब' 
है । वैज्ञानिकता, आधुनिकता के 
परिप्रेक्य को रेखाकित करते हुए 
(विशेषाक-शपादकीय) सपूर्णता/समग्रता को उजागर करते 
वाले है | विशेषाको की अक्षय/अखूट 
निधि-सपाढकीय लेखो के साश्निध्य मे 
स्वाध्याय-मूलक बन कर जीवन पाथेय के रूप मे सार्थक हो सकती है। 





१६ दिसम्बर १९९७ को (प्रधम सस्करण) प्रकाशित ५६ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य दस रुपये है। 





'तीर्थकर' (मर्ई १९७१ से रा 
१९९७) के २७१ सपादकीय लेखो मे- 

ययनिका चयनित अश चयनिका मे ९०० पृष्ठीय २७१ 

(तीर्थकश-शंपादकीय). सपादकीय लेखो मे-से केन्द्रीय/मुख्याश का 

समावेश किया गया है |, 'चयनिका' के प्रारम्भ मे 

'तीर्थकर' सकलप से सिद्धि की ओर' मे 

'तीर्थकर' के जन्म, संघर्ष, विकास-कथा के साथ उसकी उपलब्धियों को 

रेखाकित किया गया है और अत मे सपाढकीय लेखो की सपूर्ण अनुक्रमणिका भी 

सलग्न की गयी है | इन्हे सास्कृतिक आलेख के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी 

माना जा सकता है, क्योकि विगत ३२५ वर्षो का इनमे सिह्ावलोकब है, 

आधुनिकता-बोध है, विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयशील भूमिका का समर्थन 

है | ये चेतावनी और चुनौती के मध्य सुदृढ स्थिर है वहीं इक्कीसवीं शताब्दी की 

अग॒वानी /स्वागत के लिए तत्पर तैयार है | 


९६ दिसम्बर ९९९६ को (प्रथम सस्करण) प्रकाशित १९१२ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य पन्‍द्रह रुपये है। 


रत 9६ , 


इसमे 'शाकाहार-क्रान्ति' और 'तीर्थकर' 
(मासिक) के १०९ सपादकीय लेखो मे-से 
चयनित अश है | विषय की गभीरता को ध्यान मे 
स्खते हुए कहीं-कहीं उनका सपूर्ण रूप मे भी 
समावेश किया गया है | विगत पन्द्रह वर्षो' मे 
शाकाहार की दिशा मे जो प्रगति हुई है, इसके 
अभियान मे जो उतार-चढाव आये है, जिन चुनौतियो का सामना करना पड रहा है, इनमे 
उन सभी विषयो का विश विवेचन है | ये उन सबका लेखा-जोखा है | इनमे जहाँ 
सिहगर्जना है, तो सिहावलोकन भी है। ये शाकाहार के इतिहास के दस्तावेजी पृष्ठ है 


शाकाहार-सपादकीय लेखो की प्रस्तुत चयबिका मे दिशाबोध देने के 
साध ही शाकाहार-साहित्य की आधारभूत सामग्री भी है । इसमे शाकाहार के उन 
सभी आयामो /पहलुओ का समावेश हो गया है, जो उसकी आधुनिक युग मे अनिवार्यता 
स्पष्ट करते है । इस दुष्टि से चयनिका पर्याप्त प्रचुर सामग्री से सपन्न/समृद्ध है। 





ज्ञातव्य है, डॉ नेमीचन्द जैन की सर्वप्रथम बड़ी पुस्तक 'शाकाहार मानव- 
सभ्यता की सुबह' का प्रकाशन सनू ९९९३ मे हुआ था, जिसमे 3६ लेख थे। प्रस्तुत 
'चयनिका' मे 3६ अब १९०१ तक पहुँच गये है | यह उसका परिवर्द्धित सस्करण है 
शाकाहार-विषयक यह उनकी सबसे बड़ी प्रमुख/प्रतिनिधि पुस्तक तो है ही । 


कुल मिलाकर प्रस्तुत "चयनिका' मे शाकाहार की सास्कृतिकता/ऐतिहासिकता 
की झलक देखी जा सकती है । इसमे 'अहिसा का शाकाहार' किस प्रकार सशक्त 
विकल्प/अभिव्यक्ति है, इसका शखवाद शखपघोष है। 
१६ मार्च, १९९७ को (प्रधम सस्करण) प्रकाधित १९२ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य पच्चीस रुपये है। 


जस्चास्याचनचा 


जिन॑ खोजा प्रस्तुत द्वितीय स॒स्करण मे स्वाध्याय के गहरे पानी मे 
प पैठने के साहस के साथ क्षमता और दक्षता का उत्साह भी है। 


तिं विवेक/विनयपूर्वक भेद-विज्ञान के माध्यम से सम्यवत्व मे 
अवगाहन करते हुए हमे विचार के मणि-मुक्‍ता सुलभ है जो 
ञं जीवन का पाथेय बन सकते है । इसके अध्ययन-मनन से 


स्वाध्याय के किनारे बैल्ने की विष्करियता दूर हो कर सम्यकत्व 
पांइयाँ मे पैठने की सक्रियता स्वय-स्फूर्त होती है | इसमे 
स्वाध्यायपूर्वक सम्यवत्व हेतु स्व-पर-विज्ञनको अपनानेका 
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हे 


दिशा-बिर्देश भी है । इसमे जीवनको समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है । 


अक्टूबर, १९९६ (परिवर्धित सस्करण) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक मूल्य पाँच रपये है। 


सवा दर इसमे स्वाध्याय को प्रखर साधना, तप/विज्ञान, 
ह्य्ाय्य हे एक मशाल, समुद्र-मथन के रूप मे प्रतिपाढ़ित 
में इस तरह करता हूँ. करते हुए उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। 
स्वाध्याय का गणित और स्वाध्याय के सोपान भी पठनीय है। 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है। 


'डायरी क्यो, किसलिए ? आइये 
डायरी : मे ऐसे लिखता हूँ. डायरी लिखे' पर प्रकाश डालते हुए 
लेखक की अपनी डायरी (८ जनवरी 

१९८४ से २१ मार्च १९८४) के पृष्ठो को ढ़िया गया है। 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य पाँच रुपये है। 


इसमे पच महा/अपु व्रतो- 
जीवन-व्रत ; सदाचार-सूच . अहिसा, सत्व, अस्तेय, ब्रहमचर् 
और अपरिग्रह की क्रमबद्धता 

तथा परस्पर-पूरकता को स्पष्ट करते हुए फलश्ुति भी बतायी है । 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित २० पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है 


प्रस्तुत पुस्तक मे जिन आध्यात्मिक पढ़ो 

शत ढ द्द् को सार्थक (अर्थ-सहित) ढ़िया गया है, वे इतने 

राशी पत्र «तत्व के और दिशा-बृष्टि ढ़ेने वाले है कि यदि 

हम इन्हे अपने सूने क्षणो मे स्वाध्याय के समय मे 

भी ग़ुनगुनाये या अपने एकान्त का साथी बनाये तो ये हमे बहुत बडी ताकत, 

अभूतपूर्व बल प्रद्मान कर सकते है | इसमे जिन पढ़ो को चुना गया है, वे जेन 

अध्यात्म और दर्शन की एक प्रखर/परिचयात्मक झलक देते है । एक-एक पढ़ 
एक-एक ग्रन्थ है- ऐसा ग्रन्थ जो निर्ग्रन्थता का मार्ग प्रशस्त करता है । 

अगस्त १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रपये है । 
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इसमे दर्शन, विज्ञान, शास्त्र, भाषण, 

गब्दावलोकन व्याख्यान, प्रवचन, परम, उत्तम, सम्यक्‌, 

माध्यस्थ, स्यातू, नय. निश्चय, व्यवहार, 

उपयोग, समिति, धर्म, यम-नियम, देश-प्रदेश, परिणाम, चरित, चरित्र, चारित्र, 

चारित्रय, जगतू, भव, विश्व, ससार, सृष्टि, योग, अनुयोग, उपयोग, आवश्यक यात्री 
मोक्षमार्ग और समय-जैसे विशिष्ट शब्दो की मौलिक विवेचना की गयी है । 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित 3३ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है । 


मन की शान्ति, नियकुलता, अविचलता की ओर 

जहर उन्मुख करने वाले चालीस लघु निबन्धो का यह 

सकलन है। इसमे चारित्रिक अन्तर्विरोध से जूझने और 

जज एक नैतिक/सामाजिक क्रान्ति का समर्थ आधार बनने 

कात की क्षमता है ये सारे निबन्ध जीवन को उठाने वाले है, 

चुलीतियाँ उसमे-से अँधेरे को ऋण करते है और उसे रोशनी से 
जोड़ते है । 


सकलित निबन्धो की तह मे एक स्वस्थ रचनात्मक और मानवीय जीवन-दर्शन 
धडक रहा है, एक ऐसा जीवन-दर्शन जो उष काल की लालिमा और सुबह की ताज़गी 
समेटे हुए है और कमर कसे हुए है जीवन के हर कोने को जगमगाने के लिए । 


अगस्त, १९९३ मे (चीधी बार) प्रकाशित १४८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य मात्र दस रुपये है। 


मन की आँखें खोलने वाले बारह निबन्ध है । पूर्व 
अपरिचय प्रकाशित 'जहर अमृत चुनौतियाँ" नामक पुस्तक की यह 
अगली कडी है | इस प्रकार ढ़ोनो मे कुल मिलाकर ५२ लघु/ 
बोधप्रद बिबन्धो से जीवन का वैविध्य प्रकट होता है । 
लेखक के शब्दों भे इन लेखो के विषय ऐसे है जिनसे हमारी मुलाकात 
रोज-ब-रोज होती है तथापि ये हमारे लिए अजनबी-से बने रहते है । इन 
बारह लेखो का अपना अन्दाज और वज़न है, जिसे ठीक से झेलने या हजम 
करने पर तय है कि जिजीविषा की मुखछवि तेजोमय हो सकती है और अनावश्यक 
रूप से चिपका अन्धकार टूट-खिर सकता है 
फरवरी १९९६ मे (प्रधम सस्करण) प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है । 
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स्वाध्याय, साहस द्वेष, बिन्दा, लोभ, 

चिलन्‍तानल-प्ाशेरया बुनियाद, सतोष, मढ़, गलतफहमी, अपेक्षाएँ, 

धीरज का धन, अन्तरात्मा की आवाज़, 

जलन, जल्दबाजी, अन्रुपात/सतुलन, ऊँच-नीच, असावधानी, तृष्णा, पेट और 

जीभ, तनाव, धन, आरम्भ, ज्ञान, अपरिचय, होड, प्रेत/अभिप्रेत-दिशाबोधक वातएँ 

है | जक-फूड यानी कचरा-खाद्य लेख भी सम्मिलित किया गया है | इसमे 

'चिन्तनिका' शीर्षक से चार पृष्ठीय विचार-सूत्र भी ढ़िये गये है | प्रस्तुत पुस्तक 
“जहर अमृत चुनौतियाँ' और 'अपरिचय' की पूरक है। 


अगस्त १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है 


बौोरतककिऊ स्वाह्छलाती ऊ 


तीर्थंकर महावीर के भव्य एव विराद्‌ 

वैशाली के राजकुमार व्यक्तित्व को उद्ाटित करवे वाली यह 

अकर ऐसी मौलिक कृति है, जिसमे उनके जीवव, 

ली प्रसण और ढेशना को इस प्रकार सयोजित 

वर्द्धमान किया गया है कि तीर्थकर-परम्पय, 

वद्धमान महावीर जैनधर्म की प्राचीनता, द्र्शनिकता तथा 

उपाढ़ेयता स्वत स्पष्ट होती गयी है | इसमे 

पाठक की जिज्ञासा, उत्सुकता, सरसता और रोचकता आढ़ि से अन्त तक बबी 
रहती है। 


लेखक की अपनी विशिष्ट मौलिक शैली का चमत्कार है कि इसमे इतिहास, 
धर्मग्रथ की क्षमता होते हुए भी उपन्यास की रोचकता समायी हुई है | इसमे सर्वत्र 
भगवान्‌ महावीर के अकृत्रिम व्यक्तित्व की अनुगूज है | तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर के 
जीवन-सढ़ेश पर लिखी गयी पुस्तको मे इसका अपना विशिष्ट स्थान है । 


अक्टूबर ९९९६ (चीथा परिवर्द्धित सस्करण) मे प्रकाथित १९१२ पृष्ठीय पुस्तक का 
मूल्य पन्ब्रह्ठ रुपये है 


२० 


प्रणाम पॉँच निबन्धो मे भगवान्‌ महावीर को विभिन्न सदर्भों मे 

तराशा गया है । इसका एक-एक शब्द महावीर के जीवन की 

वीं एक नयी व्याख्या प्रकट करने वाला है । लेखक के शब्दो मे 

महावीर यढ़ि जैन दर्शन, धर्म और आचार को समवेत्‌ एक ही थल पर 

देखना है, तो वह यह किताब हो सकती है | 'स-नाम महावीर, अ-नाम महावीर, 
प्रणाम महावीर' नामक निबन्ध तो अद्वितीय/अद्भ्ुत है ही। 


अक्टूबर, ९ ९९६ मे (दूसरी बार) प्रकाशित ४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है । 


प्रस्तुत पुस्तक मे शीर्षक वाले लेख को 

वर्द्धमाना मंदट्ठांयीर सर्वप्रथम ढ़ेते हुए महावीर-जयन्ती की तटस्थ 

शत-प्रतिशत वर्तमान समीक्षा आवश्यक, महावीर-जयन्ती की 

सास्कृतिक महत्ता, महावीरत्व की जीवन मे 

परितार्थता/सार्थकता, भगवान्‌ महावीर आज और ज्याढ़ा प्रासगिक, जीवन-स्पर्शी 

प्रकाश भगवान्‌ महावीर का भी समावेश किया गया है | दो पृष्ठी मे 'महावीर-वाणी ' 
भी दी गयी है। 


अक्टूबर १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाधित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रपये है ! 


प्रस्तुत पुस्तक मे महावीर का जीवन 
लीकनायक उत्तरधिकारये का महायोग, महावीर के पॉँचो नामों 
महावीर मे णमोकार महामन्त्र, महावीर का व्यक्तित्व 
स्वीकृतियो का उज्ज्वल पुँज, महावीर द्वारा 
आध्यात्मिक बिर्मलता के त्रिशुज का उद्घाटन, महावीर का जीवन-सदेश “जियो, 
जीने दो', वर्द्यातन महावीर और हम, महावीर अपरिग्रह और व्रह्मचर्य, महावीर 
की जय अन्तिम आदनी की जय, महावीर का राजमार्ग सपन्नता/समृद्धि के 
लिए बिवन्धो के साथ 'महावीर-वाणी' को भी सम्मिलित किया गया है । 


अदक हट 
पट्दर १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाधित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है 
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प्रस्तुत पुस्तक मे 'वीर-परिनिर्वाण-पर्व के वर्ष 

युग-प्रवर्तक का आदर्श के अबुक्रम मे 'निर्वाणोत्सव से 

महावीर आधुनिकता-बोध का मगलाचरण' तक १६ लेखो 

का समावेश किया गया है, जो २५०० वे वीर 

परिनिर्वाण-वर्ष के समारभ से समापन तक सदभित दृष्टिप्रधान निबध है। 

'समणसुत्त' महावीर-वाणी के सर्वोत्तिम ग्रन्थ की समीक्षा भी दी गयी है | ढ़ो पृष्ठीय 
'महावीर-वाणी' भी सम्मिलित है। 


अक्टूबर १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है| 


प्रस्तुत पुस्तक मे महावीर छाया विराद्‌ 

महामानव रचनात्मक क्रान्ति का सूत्रपात, मै “महावीर की 

पावा हूँ" श्रीमहावीरजी की अद्भ्रुत मूर्ति, महामानव 

मद्ठावीर महावीर से सबन्धित स्फुट विचार, महावीर के प्रति 

गीताजलि और महावीर-वाणी का समावेश किया गया है, जो भगवान्‌ महावीर 
के विभिन्न पक्षो पहलुओ को उजागर करने वाले है | 


अक्टूबर १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है| 


प्रस्तुत पुस्तक मे भगवान्‌ महावीर की 

भगवान महावीर ढेशना, उद्बोधन, दिव्य वाणी को सयोजित 
किया गया है । विविध शीर्षको मे जैसे 

ने कह अनेकान्त, आत्मार्थी, वीतरागता, शील ही 

ज्ञान, शील ही तप, चार बाते दुर्लभ, सरलता की सुई, अविनीत विबीत, ढो 

सहयात्री लाभ और लोभ, क्रोध, शरीर भगुर है, मृत्यु एक विकरयल रहँट, सदैव 

सावधान, जिनवाणी का सार-आचार, विश्वास परम सखा, सतुष्टि पर सपढ़ी 


इत्याढ़ि | 


अक्टूबर १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित 3३ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है| 


सर्र 


जीवब्वाब्ता - बाज जा / द्यो सता 


अजितवीर्य बाहुबली के जीवन-सबन्धी ग्यारह 

उ॑- युद्ध एुरूष प्रसगो को लेखनी की तूलिका से चित्रित किया गया 

है । लेखक ने इस कृति मे तीन बातो पर जोर ढ़िया 

है | एक, बाहुबल अन्तिम नहीं है, अन्तिम है आत्मबल, दो, पेसा अन्तिम नहीं है 

अन्तिम है श्रम, तीन, मातृत्व चाहे जहाँ का हो, जिसका हो, सदैव निष्काम और 
मानव-पीढी का रचयिता है | 


भेद-विज्ञान के सूर्य-पुरुष को प्रणाम करते हुए लेखक का यह कथन मार्मिक 

है कि अजितवीर्य बाहुबली की विजय-कथा कषाय पर दिग्विजय की परम 

गौरवमयी गाथा है । उनकी तपश्चर्या अमोघ-अमर थी, कौन छू सकता है उन ऊँचाइयो 

को ? इसलिए भेढ़-विज्ञान का यह अद्म्य आलोक-सपन्न परम पुरुष प्रणम्य है, 

जिसके चरणो पर कषाये स्वय नतशीश हो गयीं, उसके आगे नमन-प्रणमन के 

लिए भला अब क्या शेष रह गया है | आवरण पर श्रमणबेलगोला की मनोझ/वियट्‌ 
रम्रीब मूर्ति का चित्र है। 


अक्टूबर १९९६ (हितीय आवृत्ति) मे प्रकाशित 3२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य सात रुपये है। 


रोचक और प्रेरक होने के साथ-ही-साथ 

जीवन्१-- प्रस्लेंज उबके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने वाले भी है | 

आचार्यश्री विद्यालन्दजी के मेय अपना समय, मै विश्व, अब नहीं चढ़ूँगा, 

लगता है आप जैन है, जमाना मेरे साथ चलेगा 

ऐसे ही प्रसग हैं । इसमे उनके बीस प्रसगो का समावेश किया गया है। इन्हे लेखक 
की 'परम तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द' पुस्तक से लिया गया है। 


अक्टूबर १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाधित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 
लय हि 'विचक्षण-कथधामृत' मे-से ऐसे ग्यारह 
चवनन्‍-प्रसज प्रसगो को चुना गया है जो साध्वीजी के व्यक्तित्व 
साध्वीश्री विचक्षणनी के को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके । अन्तिम प्रसग 
मे केंसर-व्याधि के साघातिक मोड पर थी 


रे 


साध्वीश्री सुढ़ढ है, इसमे उनके समाधिमरण का मार्मिक चित्रण है। 


अक्टूबर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 


'आगम पुरुष! नामक पुस्तक के 
'प्रसग' खण्ड मे जो नौ घटनाओ का समावेश 
किया गया है, उन्हे प्रस्तुत पुस्तिक मे लिया 
गया है, जो प्रतीक चित्रो के साथ है, आचार्यश्री की यूक्तियाँ भी प्रसगो के 
अन्त मे दी गयी है। 


जी।वन्च -- फ सजा 
आचार्यश्री नानालालजी के 


अक्टूबर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है| 


ब्यों श्याच्शार्फ फ्शइइ दु बोधकथाएँ प्रवचनो का सार-सर्वस्व है । 
आचार्यथी विद्यानन्दनी की. पे तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द' शीर्षक से 
लेखक ने आचार्यश्री की जीवनी लिखी थी | उसमे 
जो बोधकथाएँ सम्मिलित की गयी थी, उनका समावेश प्रस्तुत पुस्तिका मे 


किया गया है। 


अक्टूबर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 


द्टू एद्‌० प्रस्तुत पुस्तिका मे लेखक ने आपबीती 
॥€(,णाएु |; घटनाओ का मार्मिक चित्रण किया 
हे है | घटना-क्रम है. 'मेरी ममता की एक ही 
अर) कैसे “? किस्म है', 'सीना मेरी आदत है', 'उसके पास 
के सिर्फ एक ही ओढनी है, 'घोडी प्यासी है', 
औचित्य का औचित्य, चाबी/चुनौती/समाधान, मैने कथनी-करनी की एकता की 
चरण वन्दना की है, बढ़ी का बढ़ला नेकी से इत्यादि । 


अक्टूबर, १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 


रछ 


फरिश्ते से बढ़ कर है इसम्रे मर्मस्पर्श बोधकथाएँ “फरिश्ते से 
छुछ्शाला बनना बढ़ कर है इन्सान बनना', 'खुदा मेरे साथ 
है | था', आप डाकू है |', चार गधे और किताबे, 

चाँढ, चन्दन, साँप, गाँव बीमार है के साथ 
'प्रतिशोध' और 'अभिसार' कहानियो का भी समावेश किया गया है | 


अक्टूबर, १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है | 


तुभते छल इसमे २९ पावन/प्रेरक प्रझण बोधकथाओ 

के रूप मे सम्मिलित किये गये 

खिलतें घूह6० है । लेखक के शब्दो मे 'इन प्रसगो के माध्यम से 
हम खण्डो मे अखण्ड का अनुभव कर सकते है | 

ये ऐसे प्रसग हैं, जिनसे प्रेरणा की झिरियाँ / झरने हमारे हृदय मे खुल सकते है ।' 


अक्टूबर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाधित ९६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। 


ब्त ते द्‌ ना जो बन रह सकते है, जीवनभर का सग | 

हु पशु-पक्षियो के प्रति हमारे हृदय मे जो करुणा/ 

के ये प्रश्चाा प्रेम की भावना समायी हुई है, उसका स्पर्श इन 

प्रसगो मे है। शाकाहार से सबन्धित प्रसग भी है | 

इसमे "क्रूरता, बर्बरता, करुणा' को उजागरकरने वाले लघु लेखो का भी समावेश 
किया गया है। 


अक्टूबर ९९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है । 


ध्द ता इसमे सात ज्योतियाँ. ज्ञान, आत्मा, धर्म, कर्म, 
ध्वा कुट्ठम्ब, यए्टर, विश्व-नाम॒क ज्योतिपूर्ण लेख के साथ 


बोधकथा जब चींटियो ने इम्तहान लिया-का समावेश 
किया गया है | तीन आध्यात्मिक पढ़ अर्थ-सहित है । इस पुस्तिक की विशिष्टता 
यह भी है कि इसमे लेखक की कविताओ और क्षणिकाओ को भी सम्मिलित किया 
गया है । 


न १९६९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १९६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार 
रुपये हैं । 


र्प 


ईतेश्यात्ति /व्याक्तिउव्वात वन्दर्ब्ल 


महानू्‌-त्रयी (भगवान्‌ ऋषभनाध, 
भरत और बाहुबली) के अतरग मे 
भगबान्र्‌ छठ वबऋषभना अवलोकन करवाने वाली प्रस्तुत पुस्तक 
श्‌ प्‌ उनके मानव-सस्कृति/भारतीय सस्कृति/ 
श्रमण सस्कृति के अवढ़ान को रेखाकित करती है | इसमे भगवान्‌ ऋषभनाथ को 
पर्यावरणिक नैतिकता के जनक, प्रथम शलाका पुरुष, ज्येष्ठ/श्रेष्ठ प्रजापति के रूप मे 
निरूपित किया गया है । 


मानव-सरकृति के आदि-पुररकर्ता 


लेखक ने जागरूक किया है कि आज जब कि पूरे विश्व की कृषि-सस्कृति 
खतरे मे है प्रजापति आद़िनाथ-ऋषभनाथ का जीवन-दर्शन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने 
के साथ-ही-साथ प्रासगिक है | हमार दायित्व है कि हम प्रजापति ऋषभनाथ के 
भारतीय ससस्‍्कृति को प्रदत्त योगढ़ान को पूरी शक्ति के साथ उजागर करे और 
क्रूरताओ तथा विकृतियों के बढते कढ़मो को रोके॥। 


अक्टूबर, १९९६ मे (प्रधम सस्करण) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है। 


इसमे तीर्थकर-परम्पय और 
समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता (द्त्ाथ, पार्श्वचाथ. भारतीय 


तीर्थकर पार्श्डललाथ इतिहास की विमल विभूति से 

सबन्धित लेखो के साथ 'पार्श्वपुराण 

का यूक्ति वैभव” का भी समावेश किया गया है | भगवात्र्‌ पार्श्वनाथ से सम्बद्ध 
पुस्तको मे लघुत्तम होने पर भी यह महत्तम और अद्वितीय है । 


अक्टूबर, १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार झ्पये है । 


' इसमे श्रीमद्‌ राजचन्द्र, पण्डित-प्रवरश्री 


पार यू न] टोडरमल और आचार्य-प्रवरश्री थान्तिया्गर 
के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर विहगम दृष्टि डालते 
हुए उनके योगढ़ान को स्पष्ट किया गया है | तीनो के रेखाचित्र भी ढ़िये गये हैं | 


नवम्बर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है | 


२६- 


इसमे क्षुललक-प्रवरश्री गणेशप्रसाढ़ वर्णी, 

त्रीन वर्णी क्षु श्री मनोहर वर्णी 'सहजाबन्द' और क्षु श्री 

जिनेन्द्र वर्णी के सास्कृतिक एव साहित्यिक 

अवदान पर प्रकाश डाला गया है | 'वर्णी-त्रय'” ढ़िवगत होने पर भी प्रेरणा के: अजय 
योत हैं। 


नवम्बर, १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाथित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है। 


हि प्रस्तुत पुस्तक मे 

महात्मा गांधी और संत बविन्तीबा गाधी जन्म-शताब्दी के 

सर्दर्भ मे "आगामी सौ 

साल' के लेख के साथ 'स्फुट विचार” के अन्तर्गत श्रीमद्‌ राजचन्द्र और गाँधीजी, 

आत्मकथा, अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-जैसे व्रतो पर गाँधीजी के 

मौलिक विचारो पर प्रकाश डाला गया है | गाँधीजी और राष्ट्रभाषा हिन्दी और 

'गाँधीजी इन्ढौर मे” (पुस्तिका) का उल्लेख किया गया है । अण्डो के प्रचार मे 
राष्ट्रपिता गॉधीजी का दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया है। 


'शब्द-शिल्पी विनोबा', 'विनोबा एक मृत्युजयी व्यक्तित्व', ढ़ेह विसर्जित 
करना विनोबा का (बातचीत) के साथ विनोबा द्वारा प्रस्तुत '३6 का रासायनिक 
समीकरण' का भी समावेश किया गया है | 


यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे महात्मा गाँधी और सत विनोबा की जन्म- 
शताब्दी-वर्ष मे प्रकाशित होना चाहिये था | 


नवम्बर, १९९७ (प्रधम सस्करण) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है। 


इसका प्रमुख उद्देश्य हज़रत मुहम्मद 
के जीवन के उज्ज्वल/शुभ पक्ष को 
उजागर करते हुए उन्होने अपने जमाने मे 
जुल्मो, अन्धविश्वासों और अज्ञानताओ 
क्य किस प्रकार मुकाबला किया, इसे 
स्पष्ट किया गया है। 





प्रस्तुत पुस्तिका का प्रधम सस्करण सन्‌ १९५० मे और द्वितीय सस्करण १९८० मे 
प्रसाधित हृदय धा। 


लडस्लर 


उ5न्दर ९९९७ (तृतीय सस्फरण) मे प्रकाधित १६ पृष्ठीय पुस्तिक का मूल्य चार रुपये है। 


रे 


कक 


इसमे बीस वातलिप 

मुंग्ववातिब : ब्रतुंदू-ब॑-द्रैतुंदू (इटरवयू) सकलित किये ये हें, 

कस जिनमे लेखक की विशिष्ट शैली बे 

(बातचीत . स्वयं की स्वयं से) अपने जीवन के शील को उद्घाटित 

किया है । लेखक के शब्ढो मे 'मै जानता हूँ खुद से मुखातिब होना कोई आसाब 

काम नहीं है । प्राय हम दूसरे से तो आँखे मिलाते है, किन्तु खुद से नहीं मिला 

पाते | मानिये, इत्तफाकन जब भी हम ऐसा करते है, कहीं से कोई किरण हमारे 

जन्म-जन्मान्तर के अधिरो को चीर कर हमे यह दिखाने आती है | यह किताब 

ऐसी ही किरणो का एक रचनात्मक समुच्चय है ' आधुनिक सद़र्भ मे यह सर्वप्रथम 

प्रयोग है, जिसमे लेखक के साथ-ही-साथ जीवन, धर्म, सस्कृति और सम्राज 
को समझने के लिए पर्याप्त सामग्री है | 


जुलाई, १९९६ मे (पहली बार) प्रकाशित ६८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य मात्र दस रुपये है। 
'तीर्थकर सकलप से सिद्धि की 
क्ती शएरट ओर', 'तीर्थकर मै. जाता कल, आता 
््‌ ््‌ कल' ऐसे लेख है, जो लेखक के 
जीव जीवन-मिशन पर रोशनी डालते है । 
मेदा जीवज-मिशन लेखक के. विचारों /भावनाओ को 
समझने के लिए १६ पृष्ठीय पुस्तिका मुखातिब खुद-ब-खुढ' की एक तरह से 
पूरक मानी जा सकती है। 
अप्रैल, १९९७ मे (पहली बार) प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य दो रुपये है | 
सॉटित्य इसमे लेखक की सपूर्ण कृतियों मे- 
सा ट €<4०“ च॑य॑तिका से चयनित अश है | पूर्व प्रकाशित 
चयनिका 'मौलिक पचास कृतियो मे-से 
चयनित अश की यह पूरक है, लेकिन इसमे सभी चयनित अश बये है | 


नवम्बर, १९९७ में (पहली बार) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है । 


डॉ. नेमीचन्द जैन की साहित्य-संचयनिका की संदर्शिका ; सपाढन प्रेमचन्द 
जैन ७ हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीय भैया प्रकाशन, ६५ , पत्रकार कॉलोबी, 
कवाड़िया मार्ग, इन्द्रीर-४५२००९ (म.प्र.): मुद्रण... नई दुबिया प्रिन्टरी, 
इन्दौर-९ ; टाइप सैटिग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर- ९ फोन-५५६४४५ , 
प्रथम सस्करण बवम्बर, १९९७ ; मूल्य चार रुपये | 


प्रणाम उन्हें, केवल उन्हें ही 


अहंकार जितना गहन होगा 

निष्फल होगा 

वह उतना ही। 

निष्काम नमन की पृष्ठभूमि पर क्षमा, आकिचन्य, परस्पर 
सम्मान होते हैं। 

ऐसा नमन पुलकित करता है रोम-रोम, मन प्राण। 

नमन सिद्धि को, संभावना को, 

अद्वितीय संयोजक है आत्मा की अपराजिता शक्तियों का, 
नमन यह 

कभी निर्वश/निर्बीज नहीं होगा। 

ऑजुरी का जल आंगुरियो की संधियो के जैसे चुकता है/चुकता जाता है 
ठीक वैसे ही उम्र बूँद-बूँद बिदा होती है शरीर-रन्ध्रो मे-से 

इसीलिए 

नमन, 

शमन है अहं का-निजता का नहीं, 

दमन है फन-उठाती विकृतियों का, और 

रमण स्वयं का स्वयं में। 

नमन अर्थात्‌ प्रणति उन सबको, जो आत्मा की प्रभुसत्ता को उघाडने के लिए 
तिल-तिल गले है/गलते हैं/गल रहे हैं। 

प्रणाम उन्हें, जो क्षमा की धरती पर अभीत खडे हैं, 

वाष्प-से उठते। 

प्रणाम उन्हे, केवल उन्हें ही 

जो ज्ञान हैं, केवलज्ञान है, 

ज्ञान के अलावा जो कुछ और नहीं हैं। 

प्रणाम उन्हें 

जिन्हेंने ज्ञान के अतिरिक्त 

वाकी सब गला डाला है/भम्म कर दिया हि, 

शेष जो बच रहा है वह शुभ्ता है, यथार्थ है। 

कभी न लौटने के लिए जो लोकाग्र तक पहुँचे, पहुँचने को हैं, 

पहुँचने की तत्परता में है, 

प्रणाम उन्हें, नमस्व्कार उन्हें! - डॉ लेमीचन्द जैन 





